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| चेद निश्रेयस का.मूल हे और झन्दशाल्न उसके अङो में चरणास्थानीय है । 
न्दशात्न के बिना वेद पन्न हे। जिस प्रकार पेरों से रहित मनुष्यं चल नहीं सकता 
पी प्रक'र छुन्दों के ज्ञान के बिना वेद भी नहीं चल सकता, उसके उच्चारण की गति 
धा लय ठीक नहीं चल स्ते । अङ्ग से रहित अङ्गी की सत्ता किस कांत की ? 
` लौकिक साहित्य में भी छन्दों का प्रयोग हुआ है । उसके आस्वाद के लिये भी 
[वश्यक है कि छन्दों का ज्ञान हो । इस लिये छन्दशात्न का ज्ञान साहित्यानुशीलनशील 
लिये अनिवायै है। 
|) छन्द्शात्र के आदि आचार्यं के रूप में आजकल पिङ्गल मुनि प्रसिद्ध ईँ । यद्यपि 
, अल सूत्रों में अन्य कई प्राचीने छन्दशान्न रों के नामों का उल्लेख मिलता हें । तो भी 
[शः पुण्यैरवाप्यते’ के अनुसार पिष्नलसुनि ही इस शाक्र के जन्मदाता कहे जाते दें । 
१ प्ल सुनि का छन्दशाञ्ज पर इतना अधिकार दो गया है कि पिङ्गल और छुन्दशाल्न 
१ यवाची शब्द, बन गये हैं । “पिङ्गल पढ़ते दे? का तातर्य 'छन्द पढ़ते हे! है। पिज्नल का 
, थे सांप भी होता दै । अतएव अन्यकारों ने “नागेराज' आदि नामों से भी इनका बहुला 
ल्लेख किया हे । ; 


१ "छन्दः पादौ तु वेदस्य, इखौ कर्पोऽथ कथ्यते । 
ज्योतिषामयनं नेत्रं निरक्त भोत्रमुच्यत ॥ 
शिक्षा प्राणन्तु वेदस्य मुख व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्साङ्गमधीत्यव ब्रह्मलोके मद्दीयते ७? इतिं 
२ "स्कन्धोग्रीवी कोष्टके? पि. ३।२६। “उरोबृदती यारुकस्यः ३।३० । 'सतो- 
ताणिडनः ३।३६' । “सवत्र सेतवस्य ५।१'। 'उद्वर्षिणी सैतवस्य ७५१०१ । 
be काश्यपस्य ७&' । “अन्यत्र रातमाएडब्याभ्याम्‌ ७३१? इत्यादि। 
३ 'यस्याखां पिङ्गलनागो ।विपुलामिति समाख्याति' बृ. अंश ५ शोक %` 
तस्याँ। दैकीतितं नागराजेन? इ, अ० ३, ४ । ` ७ ० 


८७८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi, 
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« पिङ्गलमुनि के विषय मे प्रसिद्ध है कि ये शेषनाग के अवतार थे । महाभाष्य 
पतक्षलि के विषय में भी ऐसी ही प्रसिद्धि है । कई विद्वानों का विचार हे कि महा 
पतञ्जलि ही पिज्नल-हैं । प्राचीन सुत्रप्रथा के अनुसार पिज्ञल मुनि ने छन्दशात्न को 

_लिखा दै सूत्रों में लिखा दोना इसकी प्राचीनता का सूचक हे । यह सूत्रकाल की रचना 
इसका नाम पिङ्गलसूत्र' प्रचलित हे । यह आठ अध्यायों में. समाप्त हुआ है। ह 
वैदिक छन्दों का भी सविस्तर निरूपण है. और गणित का भी बर्णन किया गया है। 


पिङ्गलसुत्र पर भट्ट हलायुध की द्रत्ति है । वत्ति में सत्रों की व्याख्या के अति 
छुन्दो के खनिर्मित उदाहरण भी दिये गये हें। उदाहरणों के पद्यों में छुन्दों के नामों 
` उल्लेख किया गया है। अर्थ उनका खतन्त्र है। ˆ - शर 


| पिङ्गल सुनि से पूवे भी क$ अन्य छन्दशात्रकार हुए ई यह कहा जा चुका | 
पिङ्गलं के अनन्तर तो छन्दशाज्नकार बहुत हुए है । जिन में केदार भट्ट भी दें । इन, 
वृत्तरलाकर? बनाया । वृत्तरल्लाकर में भी कई छन्दशात्र के आचार्या के नाम का जम 
मिलता हे जैसे सैतव, काश्यप, राम । परन्तु इन आचायों के ग्रन्थों के नाम तक ग 
उपलब्ध नहीं हुए । कालिदास का श्रुतबोधः, ख्यातिप्राप्त प्रन्थ है सही, पर इसमे । 
थोडे छन्दो का निरूपण है अतः यह अधिक महत्त्व नहीं प्राप्त कर सका । गंगादास 
'छुन्दोमज्ञरो' छुन्द का अच्छा ग्रन्थ हे । परन्तु इसका भी आधिक प्रचार नहीं हो पा! 
क्षेमेन्द का “5३त्ततिलक छन्दो निरूपण की अपेक्षा छन्दों कौ आलोचना विशेष करता 
इसलिये उसका भी अधिक प्रचार नहीं हुआ। इनके अतिरिक्त और _छन्द के क) | 
पर प्रायः संब अप्रचलित | इन सब में “ दत्तरल्राकर ' का दी वर्तमान काल में आ 
चार है । मल्लिनाथ आदि प्राचीन टीकाकारो ने भी छन्द के लक्षणों का जहां गि 
केया हे । वे सव दृत्तरल्ञाकर के हैं-ऐश विद्वज्जनों का विचार दै । वृत्तरनाक_ 

चिक प्रचलित होने में इसकी दो विशेषतायें कारण हें । एक तो यह कि इसके ब 
| का लक्षण उसी छन्द में किया गया दै अर्थात्‌ भुजङ्गप्रयात चन्द का लक्षण “भुजङ्ग 
* छन्द में ही है, जेसे--'सुंजज्ञप्रयातं भवेद्‌ यैश्चतुर्भि” । तात्पर्य यह हे कि लक्षण भु 
उदाहरण एक ही इस में बताया. गया है । लक्षण. वो ही उदाहरण रूप में फि 


———् A 


) शसतवस्याखिलेष्वपि’ इ, अ २ छोक २६ ४० ४७। 'सिदोन्नतेय. 
/ न । उद्धषिणीति गदिता,मुनिसैतवेन । रामेण सेयमुदिता मधुरा नीति 


SORTS ७२ Ed Ne Rt a १ गु 


{ Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS. . 
4 का | 


जा सकता दे । खयं ग्रन्थकार ने अपने ग्रन्थ की इस विशेषता का उल्लेख किया दै.। 
डन्दशात्र में ही नहीं अपि तु अन्य लक्षण प्रन्थों में भी यह बात नहीं पाई जाती। 
हा से लक्षण का उदाहरण में समन्वय करना अत्यन्त सरल हो गया हे । उदाहरण 

त्र ढृढने की आवश्यकता नहीं रही । दूसरी विशेषता यंह ह कि इसका परिमाण 
ग्रत्यल्प दै । . कुल १ ३६ छोक दे । परन्तु तो भी इस में सभी प्रचालित आवश्यक 
न्दो का निरूपण. हो गया हे । इस एक मात्र वृत्तरल्राकर को पढ़कर कोई भी संस्कृत 
शिदित्य में प्रयुक्त छन्दो से अपरिचित नहीं रह सकता । 


|, बृत्तरलीकर को केंदारभट्ट ने बनाया हे । इनके-पिता का नाम पन्येक दे । यह कट्टर 

शवभक्क विद्वान्‌ ब्राह्मण था । कश्यप इसञ्च गोत्र है । समय के विषय में प्रन्थकार ने कुछ 
ही लिखा और न किसी ऐतिहासिक विद्वान्‌ ने ही इसके लिये प्रयत्न. क्रिया । इतना कहा 
पा सकता है कि केदारभट्ट भी प्राचीन हैं । अपने को इन्होंने जोर देकर शेव घोषित क्रिया 
है इसे अनुमांन लगाया जा सकता है कि सभवतः ये उस जमाने में हुए दे जब शेव 
देवे का प्राबल्य था या शैव और वैष्णवों का संघर्ष चल रदा था। ` 


इस पर कई टीकायें दो चुकी हैं जिनमें उल्लेख योग्य दो हे-एक त्रो काशीनिवासी 


1... "१ 'तेनेदं क्रियते छन्दो लद्यलक्षणसंयुतम? दू अ= ३ छोर ३। देखिये दिन्दी। 


५ 
| २ 'षडध्यायनिबद्धस्य छन्दसोस्य परिस्फुटम्‌ । प्रमाणमपि - विञेयं षड्निशद्धिक 
तम! इति इ० अ० १ 'छो० ५ । प्रन्यक्कार ने यह परिमाण लिखा तो हे । परन्तु इत्तलाकर 
॥ किसी भी वर्तमान प्रति में यह ठीक नहीं निकलता-हमने गिन कर देखा दै। इस.प्रतिमे 
द प्रायः “नारायणी'.रीकानुसारी मूल पाठ रखा हे । परन्तु फिर्‌. मी परिमाण ठीक नहीँ 
कलता । मिलाकर ४५४५६ अक्षर निकलते हैं। जिनका परिमाण १४२ से अधिक ही 
हे । भतः मालुम पढ़ता है कुछ पाठ प्रक्षिप्त हे ` परन्तु इसका. निणीय तब तक करना 
पठन दे जब तक कि इसकी कई हस्तलिखित प्रतियां न मिलाई जायं ॥ तभी इसका भी 
दय ह्यो सकेगा कि प्रक्षिप्त पाठ कौन है ! परिमाण के अधिक बढ्ने में समवतः यह भी 
| होगा कि कई छन्द दो दो बार आ गये हैं उदाहरण के शिये देखिय-अतिजगती के | 
1 और चन्द्रिका छन्दों को, त्रिष्डुप.के श्री और मौळिकमाला छन्दो को। कस विषय 
ह पुनः अवसर मिलने पर अधिक प्रकाश डालाजायगा॥ |. | 


| ३ देखिये बृत्तरत्ञाकर के आरम्भ और अन्त के पद्यत २ 


| 000.-11 Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Va 
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नारायसोभट्ट की और दूसरी सेदरैटीका सबसे विस्तृत दै । यह टीका , मुद्रित हो चुकी परम 
इसके दो संस्करण छे हैं, एक निर्णयसागर बम्बई से और दुसरा चौखम्बा कशी| 
दोनों का सम्पादन विदवततापुण “हुआ है । - अ 
सेतु! टीका अमुद्वित है । इसकी इंस्तलिखित एक प्रति हमें पुज्य प 
जगदीशहरिं शास्री व्याक्रणतीर्ष प्रोफेसर ओरियन्टल कालेज लाहौर के निजी पुख ् 
से मिली है । माननीय पण्डित जी ने उक्त पुस्तक'को देकर हमें उपकृत कियां है-के 
उनके कृतज्ञ हैं । यह टीका न बहुत विस्तृत है न बहुत संक्षिप्त । यत्र तत्र इसमें र : 
.टोका का खण्डन भी किया गया है । इस से प्रतीत होता-हे यह नारायणी टीका ॥/॥ 
लिखी गई दै । इसमें “भट्टास्तु' कदर कर नारायणी टीका के उद्धरण दिये हैं । हमने 
टीका के ऐसे कई स्थल टिप्पणी में अविकल उद्धत कर दियि हैं । ‘+ fr 
 इमन उक्त दोनों टीकाओं से सहायता लेकर दृत्तरल्लाकर का परमा शि 
और खयं 'आज्ञतोषिणी' नाम से संस्कृत व्याख्या लिखी दै । उक्क दोनों जय ढे 
कृतज्ञ दे । इन टीकाओं की अपेक्षा हमारी टीका में क्या विशेषतायें हे! 20 | 
` देखने से ही मालूम हो सकता है--इस विषय पर इम न कुछ कहेंगे, न कहना हौँ ना 
“हे ।-हमांरी व्याख्या का मूल उद्देश्य है--प्रन्थकार के आशय को सुबोध बनाना। न 
लिये पूण प्रयत्न किया गया है । सुगमता के लिये टिप्पणी भी स्थान स्थान पर | 


२७७ ०311१ रा अमर ति कि सििहिँछै 


हे । कहीं कहीं टिप्पणी मतःमेद दिखाने के लिये दी है । ऐसे स्थानों पर जिसका जे 
| र 


| है उसको नामोल्लख पूवक प्रकट किया हे । बत्तरलाकर का अध्याय क्लिष्ट 


ET 


१ नारायण भट्ट ने अपना परिचय स्वयं अपनी टीका की समाप्ति पर दे दिः 

याति विक्रमशते द्विखषद्भूसंमिते सितगकार्तिकरुद्रे । _ 

्रन्थपूरतिसुक्ृतं किल कुर्मो रामचन्द्रपदपूजनुष्पम्‌ ॥ | 

नारायणेन सुधिया काश्यां नेवसता सता। . 

` बृत्तरलाकरे टीका तद्भुवा रचिता चिता ॥ | 
२ सेतुटीका आपाजि भट्ट के पुत्र हरिभास्कर ने बनाई है। यें भी काशी | ल्‍ 

थे। इन्होने अपना परिचय टीका के अन्त में विस्तार से दे दिया है। टीका कौ. 


27०2 > er 


क, 
४ |. 


का एमय १८३२ सम्वत्‌ लिखा हे । डि 
छ छ चिवीहृइयभूमितवध सद्दसन्तसमंये मधुशुक्के\ २ ह, 
/ आगतः प्रतिपदीह संमार्ति सेतुरेष बुधसंघमुदेऽस्तु, इति.) - 
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धाम बनाने के लिये हमने पर्यो का अन्वय पृथक दे दिया है। पञ्चम अध्याय मो (किष्ट 
॥ हे उसमें भी जहाँ उचित प्रतीत हुआ वहां अन्वय प॒थक्‌ दे दिया है ताकि सममने में 
,ृष्टता न रहे । कहने का तात्पय यह हे कि व्याख्या की सरलता के लियेश्यण प्रयत्न 
ह्रिया दै । ; 
क पृत्तरलाक्रर लक्षण ग्रन्थ दे। इसकी विशषताआ का उल्लेख करते हुए हम कह 
-के हैं कि इसमें वही पद्य लक्षण है और वही उदाहरण भी तथा जिस छन्द का लक्षण 
रया गया है वह उसी छन्द में । इस रैली के आश्रयण स ग्रन्थ का परिमाण अल्प दो 
केया हे और लक्षण समझने और उसका उदाइरण में समन्वय करना सरल हो गया हवे । 
(न्तु अभ्यास के लिये हमने प्रत्येक छन्द का. एक एक उदाहरण और दे दिया दै । ये 
दाहरण प्रायः छन्दोशत्ति और बन्दोमरञ्री से लिये गये हैं । ज़हां से जो उदाहरण .लिया 
ग्रा है उसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया हे । अन्य टीकाकारो ने भी उक ग्रन्थों से 
_दाहण उद्धृत किये हैं पर उन्दोंने उक्त प्रन्थो के नाम का उल्लेख नहीं किया । केवल | 
एणी में दिये हुए उपजाति के उदाहरंणों में इम स्थानाभाव के कारण कंवियों के नाम 
उल्लेख नहीं कर पाये हैं । प्रसिद्ध छन्दों के दो दो उदाहरण दें दिये हैं। उत्ति और ' 
हरी से उदाहरण इसलिये लिये है कि इनमें छुन्दों के नाम भी आ गये दें अन्यथा कार्व्यो 
(नकर दिये जाते । i ० 
र संस्कृत व्याख्या के साथ दिन्दी अनुवाद भी दे दिया हे । मूल का यक्षराथ हिन्दी 
देकर पुनः स्पष्टता के लिये हिन्दी में दी विशेष विवरण दिया गया है। जहां कोई 
_रीष बात कनी पढ़ी दे वह हिन्दी अक्षराथ के अनन्तर पथक अनुच्छेद ( पैराग्राफ ) 
याकही है । 
| सरलता के लिये स्थान स्थान पंर कोष्टक दे दिये हैं जैसे--गणों के खरूप के लिये, 
क्रेतिक शब्दावलि, उपजाति इत्यादि । 


न | 
| छठे अध्याय में गणित के प्रकरण को सुगम बनाने के लिये पुणे प्रयत्न किया गया 
॥ अनुवाद के अनन्तर अपनी शैली के अनुसार विशेष विवरण के द्वारा गणित को ' 
किया है । समन्वय अच्छी तरह किया है । प्रत्ययों का पृथक्‌. पृथक सामान्य लक्षण 

| लिखा है। कोष्ठकों में गणित प्रक्रिया को दिखाकर उसका पूणे प्रकार विवरण में 
ह्य है सहृदय गुणप्रादी विद्वान्‌ इन विशेषताओं का प्रन्य देखकर स्तयं अनुभव | 

| सके नर 
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२. इसक्रे अतिरिक्त इसके बहिरङ्ग को सुन्दर बनाने के लिये हमने सब ४ 
शीर्षक दे दिये हैं ताकि मालूम हो जाय कि यह किसका लक्षण हे £ इस पद्य के दवार 

` बात बतंलीई जा रही है £ तृतीय अध्याय में शीर्षक के रूप में छन्द का नाम देवर 
आगि कोष्ठक के अन्दर लक्षणोक्क गर्णो के संक्ेतित अचर दे दिये हैं. तथा यतिस्थान 

कौ संख्या के अङ्क भी शीर्षक के साथ ही दे दिये हें । जसे शादूलविक्रीडित (म : 

त, त, स, ग ) १२,७ । इंसंरे अ्रतिरिक्त अत्येक जाति के साथ प्रस्तार रचना के || 
बनने वाली भदौं की पूर्ण संख्या दे दी गई दै । संस्कत टीका में प्रयेक छुन्द्‌ की! 

.. संझ्या--जो प्रस्ताररचना के अनुशार निकलती है-दे दी दै, ताकि नष्ट तथा उक्ति 
प्रत्ययो के उपयोग का ज्ञान हो सके । दा 


इसके अतिरिक्त हमने एक और साहस का काम किया हे । वह है गुर 
चिद्ठो का परिवर्तन । प्रथम अध्याय तक हमारा ऐसा कोई विचार नहीं था। द्वितीय 

के प्रारम्भ में हमारा विचार हुआ कि क्या गुरु लघु के चिह्न जो एक दो प्रतियों में | 
रूप में लगाये गये हैं ये किस लक्षण के अनुसार दै । प्रन्थकार ने तो केवल इत 
कि गुरु का चिह वक है और लघु का सरल। वक का अर्थ “इस और सरल का र 
इस चिह्न से भी तो ठीक निकल आता है । बल्कि 5,, इन चिहों की अपेक्षा ४ | 
. लिखने में सरलता दै और देखने में भी ये सुन्दर प्रतीत होते हैं । इसके अतिरिक्ष 
भी इनके लिये कम चाहिये। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर जब हमने 
का उपयोग करना चाहा तो शङ्का पैरा हुई छि कहीं हम भ्रम में तो नहीं । कलर 
छुपी एक प्रति में हमें “इन चिह्नों का प्रयोग मिला। पुन: इत्तरत्नाकर के 'ग्वको तेयो 
मात्रिको लुजुः* का सावधान मनन किया । मनन करने थे इम इस सिद्धान्त पर प. 
वृत्तत्नाकरकार केवल इतना ही कहते हे कि गुरु का चिह्न वक्र और लघु का सरल ६ 
आकार शिखर दिखलाते नहीं। जब यह बात दै तो क्यों न सरल और सुन्दर 
` रखे जांय। पुस्तरु मै देने के पूवे दमने इन चिह्नों के सम्बन्ध के 'अपने विचार. 
सुहदू विद्वानों के सम्भुख रखे और उन्होंने हमारे विचारों का सहषे अनुमोदन तथा 
किया । इवलिये हमने द्वितीय अध्याय घे > - ये चिह्न दिये हैं । | 


हि डिप्पूग़ी में यत्र तत्र पाठ भेद भी दे दिये हैं । मूलपाठ हमने प्रायः नाण. 
तथा सेतुरीश्च के अनुसार रखा है। कहीं, कहीं उपेक्षा करनी पड़ी है । उपेखा रे 


टू 0 क वि 
. का वही /उल्लेख कर दिया दै । डर 
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प छात्रों के हित के लिये “मूलपाठ” भी प्रारम्भ में प्रथक्‌र्‍दे दिया है ताकि याद करने 
[र आवृत्ति करने में सुविधा रहे । - 
¦ दम कह नहीं सकते कि हम अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हुए हैं । परन्तु 
हाने की सेवा में सादर प्रार्थना है कि यदि इसमें त्रुदिथ रह गई दों तो हमें सूचना दे 
एके यदि अवसर मिला तो अग्रिमः संस्करण म्रः ठीक कर्‌ दी जांय। | 
F त. में हम उन सब ग्रन्थक्षरों क प्रति . कृतज्ञता प्रकाशित करते हे, जिनकी 
यों से हमें सहायता मिली हे ।. विशेष कर काशी मुद्रित नारायणी रीका के सम्पादक, | 
काकार, छन्दःप्रभाकर के रचयिता “भाजु कवि, इज्ायुधउत्तिकार, छुन्दोमजरीकार 
[दास के हम चिर कृतज्ञ हैं । 
इस पुस्तक के शुद्धसुद्रण का अधिक श्रेय हमारे प्रिय सुढृदू पण्डित जगदीश 
इझी एम्‌ . ए. को है । जगदीश की सहायता. तथा अनुमह से इस अन्ध को प्रकाशित 
भ का अवसर मिला है इस लिये इम जगदीश के प्रति त्िरकृतज्ञतापाराबद्ध है~ | 
$ 
ता " ) 
अं खोला श्रीनगर ` ल इति शुभम 
ती गढवाल ० ॐ न ... विददजनालुचरः « 
क! १०८१-४९. . रड ` ्रीचणानन्दः 


के । न 
| 
| 
| 
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` समस्तं वामयं व्याप्त त्रेलोक्यंमिव त्रिष्णुना ॥ ६ ॥ 


` ग्मध्यांची जभौ त्रिलो नोड भवन्त्यत्र गणाखिकाः ॥७॥ | 


` ` ०अह्पव्ययेन सुन्दरि ्ाम्यजनो मिष्टमञ्चाति ॥ ११ 
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श्रीगणेशाय नम; । | 
वृत्तरक्षाकरस । 

| 

सुखसन्तानसिद्धयर्थ नत्वा ब्रह्माच्युताचितम्‌। 
गौरीविनायकोपेतं शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥ १॥ | 
वेदाधशैवशाखज्ः पव्येको3भूदू द्विजोत्तमः । ! 
तस्य पुत्रोऽस्ति केदारः शिवपादाचने रतः॥ ९॥__ | 
तेनेदं क्रियते छन्दो लच्यलच्षणसयुतम्‌। | 
चृत्तरलाकर नाम वालानां सुखबुद्धय ॥ ३ ॥।, 
पिगलादिभिराचर्यियंदुक्क लौकिके द्विथा। - | 
मात्रावर्णविभेदेन छन्दस्तदिह कथ्यते ॥ ४ ॥ { 
षडध्यायनिवद्धस्य छन्दोऽस्य परिस्फुटम्‌ । र] 


प्रमाणमिह विज्ञेयं. बद्जिशद्धिक शतम्‌ ॥ ५ ॥ 
म्यरस्तजज्नगैर्लान्तेरेभिदेशभिरक्षरेः । 


सबैगुमो सुखान्तलौं यरावन्तगलौ सतो । 


ज्ञेयाः सर्वान्तमंध्यादिगुरवो5त्र चतुष्कलाः | . 

गणाश्चतुलेघूपेताः पञ्चार्यादिषु संस्थिता; ॥८॥ ` | 
,साचुखारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्कपरश्थ यः। 
वा पादान्ते त्वसौ ग्वक्रो ्ञेयोऽन्यो माठको लूजुः ॥ ६ ॥ 
पादादाविह चरणस्य संयोगः कमसंशकः। ., | 
पुर/स्थितेन तेन स्याह्लछुतापि कचिद्‌ गुरोः ॥ १०॥ . 
तरुणं सषैपशाकं नवौदनं पिच्छिलानि च दधीनि। . 


अन्धिभूतरसादीबां श्ञेयाः संशास्तु लोकतः। | 
क्षेयः पादश्वतुर्थांशो यंतिविच्छेद्सशिका ॥ १२॥ 
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युक्समं विषमं चायुक्स्थानं सद्धिनिंगद्यते। . 
सममद्धेसम वृत्तं विपभं चः तथा परम्‌ ॥ १३॥ 
अड्घयो यस्य चत्वारस्तुल्यलच्षणलक्षिताः। ` 
तच्छन्दःशाखतत्त्वज्ञाः समं वृत्त चक्षते ॥ १४॥ `` 
प्रथमाड्ध्रिसमो यस्य तृतीयश्वरणी भवेत्‌ । पन 
ड्वितीयस्तुयेवद्दत्त तद घसममुच्यते ॥ १५॥ ` 

यस्य पांदचतुष्के$पि लद्षम भिन्न परस्परम्‌। 
तदाहुविषम वृत्त इन्द्‌शशाख्रविशारदाः ॥ १६॥ 
आरभ्यैकाच्चरात्पाद देकैकाच्तरवधितैः ।. - ह 
पृथक्डन्दो भवेत्पादैर्याचत्वङ्विंशति गतम्‌॥ १७॥ ' ` 
तदूर्ध्व चण्डवृष्ट्यादिद्ण्डकाः परिकीविताः। . 
शेष गाथाज्िभिः षड्भिश्चरणैश्चोपलक्षिताः ॥ १८॥ 

- उक्कात्युक्का तथा मध्या प्रतिष्ठान्या रुपूर्चिका। ` 
गायञ्युष्णिगुष्डुप्‌ च बहती पंक्विरेव च ॥ १६ ॥ , 
निष्ठुपू च जगती चेच तथातिजगती मता।  .. * 
शक्करी खातिपूर्वा स्याद्ष्ट्यत्यष्टी. ततः स्मृते ॥ २०॥ 
शृतिश्चातिश्चतिशदैव कृतिः प्रकतिराऊतिः |  . 
विकृतिः सङ्झतिञ्चापि तथातिकृतिरुत्कतिः ॥.२१.॥ 

_ इत्युक्ताश्‍छन्दसां संज्ञा: क्रमशो चच्मि साम्प्रतम्‌ । 

_ लक्षण सर्ववत्तानां मात्राडत्तानुपूवेकम्‌॥ २२॥. ` | 

` = इति श्रीकेदारभद्वविरचिते दत्तरत्नाकरे प्रथमोध्यायः | 


अथ द्वितीयोउध्यायः। _ 
लदमेतत्सप्त गणा गोपेता भवति नेह विषमे जः 
षष्ठोऽयं नलघू चा प्रथमेऽचे नियतमार्यायाः ॥ १॥ 
षष्ठे द्वितीयलात्पस्केऽन्ले मुखलाव्य सयतिपंदूनियमः। ० . 
चरमेथे पंचमके तस्मादिह भवति वष्टो तः॥ २॥ 
जिष्वंशकेधु पादो दळयोराचेषु हश्यते के 


पथ्येति नाम तस्याश समाख्यातमू ॥ ३ 
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सलङ्वय गणत्रयमादिम शकलयोक्वैयोभेवति पाद्‌ः। ` _ 
यस्यास्तां पिंगलनागो विपुलामिति .समाख्याति ॥ ४॥ 
. उभयाधैयोजेकारी द्वितीयतुर्यों गमध्यगी यस्याः। 
चपलेति नाम तस्याः प्रकीतित नागराजेन ॥ ५ ॥ 
आय दलं समस्तं भजत लच्म चपलागतं यस्याः। . 
शेषि पूर्वजलदमा मुखचपला सोदिता सुनिना ॥ ६॥ . 
प्राकप्रतिपादितमधे प्रथमे प्रथमेतर तु चपलायाः । 
लच्माश्रयेत. सोक्का विशुद्ध वीभिजेघनचंपला ॥ ७॥ 
इत्यार्याप्रकरणुम्‌ । ग 
| . - _ श्रार्याप्रथमदलोक्कं यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः । 
| ` दलयोः कृतयतिशोभां तां गीतिं गीतवान्भुजङ्गेशः ॥ ८॥ 
आर्याद्वितीयकेऽघै यद्गदितं लक्षण तत्स्यात्‌। 
. यद्युभयोरपि दल्योरुपगीति तां सुनिबरेते ॥ ६ ॥ 
आर्याशंकलद्वितयं व्यत्ययरचितं भवेदस्याम्‌ । | 
सोह्गीतिः किल कथिता तदद्यत्यंशभेदसयुक्का ॥ १०॥ 
आर्यापूर्वाध यदि गुरुणैकेनाधिकेन निधने युक्तम्‌ । 
इतरत्तद्वन्निखिलं दलं यदीयसुदितेयमार्यागीतिः ॥ ११॥ . 
“ इति, गीतिप्रकरंणम | - 
षट्विषमेऽष्टौ समे कलाः, ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः। 
न समाऽन पराश्रिता कला, चैतालीयेऽन्ते रलौ गुरुः ॥ १२ 
. ` पर्यन्ते यौ घेन शेष त्वौपच्छुन्दसिकं सुधीभिरुक्तम ॥ १३ 
. आपातलिका कथितेर्य भाहरुकावथ पूर्वेवद्न्यत्‌॥ १४॥ | 
तृतीययुग्दंक्षिणान्तिका समस्तपादेषु द्वितीयलः ॥ १५॥ 
उदीच्यवृत्तिद्ितीयलः सक्को 5ग्रेण भवेदयुग्मयोः ॥ १६॥ ` 
पूर्वेण युतो«थ पंचमः प्राच्यवुन्तिरुदितिति युग्मयोः ॥ १७। 
„ यदा समावोजयुग्मको पूवेयोमेवति तत्मबृत्तकम्‌ ॥ १८॥ . 
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.शश्य युग्मर चिताऽपरान्तिका । १६॥ `. 
+ अयुग्भवा चारहासिती॥२०॥  ' „° 
' इति वैतालीयश्रकरणमू। | छु 


॥ *« 
- | ४ 3 : ~ 
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चकत नाद्यान्नसौ स्यातामब्धेर्योऽजुष्डुमि ख्यातम्‌ ॥ २१॥ 
` युजोर्जन सरिद्भतुंः पथ्याबक्त्रं प्रकीतितम्‌ ॥ २२॥ 
ओजयोजैन वारिधेस्तदेच बिपरीतादि ॥-२३ ॥ 
चपत्तावकत्रमयुजोनेकारश्चेत्पयोराशेः ॥ २४॥ ` 
यस्यां लः सप्तमो युग्मे सा युग्मविषुला मता ॥ २४ ॥| 
सैतवस्याखिलेष्वपि ॥ २६ ॥ हद आप 
भेनाग्धितो भाद्विपुता ॥२७॥। || ` = 
इत्थमन्या रश्चतुर्थात्‌ ॥ २८॥ 
नोम्बुधेश्चेन्नविपुला ॥ २३ ॥ 
तो<ब्धेस्तत्पूर्वान्या भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
इति वक्त्रप्करणम। ` `` 
क्विकगुणिंतवखुक्षपुरचलचृतिरिति ॥ ३१॥ 
मात्रासमके नवमो ल्गान्तम्‌ ॥ ३२.॥ ॒ 
जो न्लावथास्बुधेिक्ठोकः ॥ ३३ ॥ १ 2 
तद्यगलाद्वाचवालिका स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ गै जक 
बाणाषप्टनवरु यदि तश्चित्रा ॥ ३५॥ - ; 
उपचित्रा नवमे परयुक्रे ॥ ३६ ॥ 225 के ६ 
ग्रष्टाभ्यो गो ब्यावुपचित्रा ॥ ३७॥ .. 
लीवर विस वा कलितम्‌ । 
।  अनियतवृत्तपरिमाणसहितं प्रथितं. जगत्छु पादाङुलकस्‌॥ ३८॥ 
¦ वृत्तस्य लाविना वर्णेर्गा वर्णा गुरभिस्तथा। . . 
! गुरवो लेदेले नित्यं प्रमाणमिति निश्चितम्‌ ॥ ३६॥ ` 
॥ शिखि गुणितदशलघुरचितमपगतलघुयुगलमपरमिदमखिलम्‌ । | 
“सगुरुशकलयुगलकमपि सुपरिघणितललितंपद्वितति भवति शिखा ४० 
। विनिमयाविनिरितशकलयुगलकलितपदविततिविराचे तगणनिचया । 4 
श्रुतिसुखक्कढियमपि जगति जि जशिए उपगतवति सति भवति खजा ४१ 
। अष्टावर्धे गा द्वयभ्यस्ता यस्याः सानङ्ञक्रीडोक्का । 
दलमपरमपि वसुग॒ुणितसलिलनिधिलघुकविरचितपद्वितति, भचति ४२ 
| जिगुणनवलघुरबलितिगृरुरिति द्लयुगक्रततबुरति रुचिरा ॥ ४३॥ . | 
| इति श्रीकेदारभट्टविर॒चिते वृत्तरत्नाकरे, हवितीयोऽभ्यायः ॥ ९॥ क्र 
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अथ तृतीयोऽध्यायः । 
(१) उक्का | युः श्रीः ॥ 
(२) अत्युक्वा | गो ली! .. 
(३) मध्या । मो नारी ॥ रो झुगी॥ 
(४) प्रतिष्ठा स्गौ चेत्कन्या ॥ 
(५) खुप्रतिष्ठा। । *गौ शिति पंक्चिः ॥ 
(६) गायत्री | त्यौ स्तस्तचुमध्या ॥ शशिवदना न्यौ ॥ विद्युङ्लेखा मोम 


. त्लीचेदहसुमती॥ - धा 
(७) उष्णिक्‌ । ञ्सौगः स्यान्मद्लेख। ॥ कुमारललिता ज्सौ ग्‌ ॥ ब 
सरगहंसमाला ॥ र 


(८) अनुष्टुप्‌ । भौ गिति चित्रपदा गः । मो सो गो गो विद्युत्मा 
- माणवकं भाचलगाः । स्रौ गौ दंखरतमेतत्‌। जौ समानिका गलौ च ॥ 
शिक्रा जरौ लगी । वितानमाभ्यां यदन्यत्‌ । 

(६) बृहती । राचलाबिह इलंसुखी । सुजगारिशुश्धता नौ मः । | Eh 

(१०) पंक्किः स्खौ ज्गौ शुद्धविशाडिंदं मतम्‌ । सौ यगो चेति ड 0. 
« दम । जो रगौ मेयूरसारिणी स्यात्‌। भ्भौ सगयुक्को रुक्मवतीयम्‌। 
मत्ता ममसगयुक्ला । नरजगैभवेन्मनोरमा । व्जौ. ज्गौ शुरुणेयसुपाश्थिता ' 

(९१) निष्डुप्‌। स्यादिन्द्चज्रा यदि तौ जगौ गः। उपेन्द्रवज्रा ३ 
स्ततौःगौ । अनन्तरोदोरितलदमभाजौ पादौ यदीयाबुप जातयस्ताः | 
किलान्यास्वपि मिश्चितासु स्मरन्ति जञातिष्विद्‌मेव .नाम । नजजलगेग 
खुसुखी | दोघकडत्तमिदं भभभाहों । शालिग्युक्का स्तो तगो -गोव्यिती 
वातोर्मीय गदिता स्भौ तगौ गः.। पंचरसेः श्रीर्भतनगगैः स्यात्‌ । स 
स्याञ्भमरविलसितम्‌ । रान्नराविह रथोद्धता लगौ । खागतेति रन, 
युग्मम्‌। ननसंगंगुरुंरचिता वृत्त ।. ननरलशुरुभिश्च भद्रिका । ११ 
रजो रंलों गुरुयेदा। मोक्तिकमाला यदि भतनाद्वौ । उपस्थितमि 
ताहकारी 1... .. शः 
(१२) जगती। चन्द्रवत्मे गदितं तु रनभसे; । जतो. तु वंश मुर 


vas ततजौ रसंयुवी .। इद तोउकमम्बुचिसै 
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!तविलस्बितमाइ नभौ.भरौ । वसुयुगविरतिनों म्यौ ` पुडोऽयभ। प्रसुदितः 
[दना मवेन्नौ च रौ । नयसहितौ न्यो कुसुमविचित्रा । रसेजेसजसा जत्रो 
(तगतिः । सुजङ्गप्रयातं . भवेदयश्चतुर्भिः ।. रेश्चतुभियुता स्रग्विणी संमता । 
[वि भवेन्नमजरैः प्रियबदा। त्यौ त्यो मणिमाला ' छिना गुइवक्त्रै, । धीरँर- 
गणि ललिता तंभौ . जरौ ।. जजाविह मोक्तिकदाम जजौ च । प्रमिताक्षरा 
बजससैरुदिता । ननभरसहितामिदितोज्ञ्वला। पञ्चाश्वेश्छिन्ना वेश्‍वदेवी 
॥मो यौ । . अब्ध्यशभिजेलधघरमाला; म्भौ समौ । इद नवमालिका नजभयैः 
परात्‌ । खरशरविरतिनेनौ रो प्रभा । भवति नजावथ मालती जरौ। अभिः 
वतामरसं नजजाद्यंः ॥ 


(१३) अतिजगती । तरगरसयतरनों ततौ गः क्षमा । स्रौ जौ गत्रिदशः ` 


तिः प्रहषिणीयम्‌। चतुग्रंदै रतिरुचिरा जभस्जगाः। वेदै रन्धेस्तो यसगा 


'तमयूरम्‌। सजसा भवति मञ्जुभाषिणी । ननततरुरु भिश्च र्दिका श्वतुत्रिः ॥ 


(१४) शक्करी । म्तौ न्खौ गावद्श्रह्विरतिरसम्वाधा.। ननरसलघुगेः 


वरै रपराजिता। ननभनलघुगैः .प्रद॑रणकलिता । उक्ता वसन्ततिलका ' 
भजा जगौ गः। सिंद्दोन्नवेयच्चुदित। सुनिकाइयपेच। उद्ध्षिणीति गदिता 


व्िसेतबेन । रामेण सेयधुदित।.मच्चमाधेवीति ॥ _ 


(१५) अतिशक्करी। ड्विहतददयलघुर्थगिति शशिकला । ख्रयिति भवति 
सनवकयतिरियम्‌ । वस्ुमुनियतिरिइ : मणिगुयनिकरः । .ननमयययुतेयं 


[लिनी भोगिलोकैः । मवति.नजौ भजी रसहितो प्रभद्रकम्‌। सजना नयौ 


र परशयतिरियमेला । म्रौ म्यौं यान्तो भवेतां संप्ताष्टफेश्चन्द्रलेखा ॥ 


(१६) अष्टिं । अत्रिनगैः खरात्खम्रषमगजंविलालितम्‌ । नजभजरेः 


[भवति वाणिनी गयुक्कैः। जरौ जरौ जगाविद्‌ं चद्न्ति पञ्चचामरम्‌। 
(९७) अत्यष्टिः । रसै रदेश्‍्छिन्ना -यंमनसभला गः शिखरिणी। जसौ 
ये सियलाऱ्वसुभद्यतिद् पृथिवी गरुः । व्ड्य्निवंशपत्रपतितं भरनसनलगेः । 


- 


थुगइयैन्सौं ज्रौ स्लौ गो यका इरिणी तदा! मन्दाकान्ता जलधिषडगैम्भौ | 


ताद्णुरूचेत्‌ । इयद्शभिनेजी ,भजजला गुरु नकुटकम्‌ । मुनिग॒हका 
बिः तयति चद्‌ कोकिलकम्‌ ॥ , ` ळर 
(१७) तिः । स्याञ्गतत्वेखै। कुखमितलतावेशिता स्तौ नयो यो) | 


| ८०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection वा 


Digitization by eGangotri and GE Funding by MoE-IKS : .. का 
० 1 


(१६) अतिधृतिः । सूर्याश्वैमेसजस्तताः खणुरचः शादूलविक्रीड्ति 
रसत्वश्वेय्मो न्सौ ररगुरुयुतो भेघविस्फूजिता खात्‌। ` 
(२०) कृतिः । ज्ञया सप्ताश्वषदधभिमरभनययुता स्लो गः सुवद्ना।' 
रजौ गली भवेदिहेडशन लक्षणेन वृत्तनाम । 
(२१) प्रकृतिः । ्रञ्चैर्यानां अयेण त्रिमुनियतियुता स्नग्धरा कीर्तिते 
(२२) आक्कतिः । औ नरना रनावथ गृरुदिगकेविरमं हि भद्रकमिदा! 
(२३) चिक्कतिः । यदिद नजौ भजौ स्जभलगास्तदाश्वलल्रितं इराक . 
मत्‌ । मत्ताक्रीडा मौ ज्रौ नौ न्तौ गिति भवति वसुशरदशयतियुता। | 
(२४) संकृतिः । भूतसुनीनेयैतिरिद भतनाः स्भौ सनयाश्च यदि भः 
तन्वी । 
(२५) अतिङतिः | कोञ्चपदा भ्भौ स्मौ ननना न्गाविषुशरवसुसुतिं 
रतिरिह भवेत । 
। (२) उत्कृतिः । बखीशाश्वच्छेदोपेतं समतनयुगनरसलगैसुजङ्वि 
स्मितम्‌ । मो नाः षटू संगगिति यदि नवरखरसशरयतियुतमपवाहाण्य | 
५ यदि द नयुगल ततः सप्त रेफास्तदा चण्डवृष्टिप्रपातोभवेइण्डकः | 
भतिचरणविवृद्धरेफाः स्युरर्णाणवव्यालजीमूतलीलाङरोइामशंखादय 
प्रचितकसमभिधो धीरधीभिः स्मृतो दण्डको नढयादुत्तरै सप्तभिपे 
इति श्रीकेदारभट्विरचिते वृत्तरत्माकरे तृतीयोच्ष्यायः॥ २ 
अथ चतुर्थोऽध्यायः | ह | 
| विषमे यदि सौ सलगा दले, भौ युजि भाहरुकाबुपचित्रम्‌ ॥ १॥ 
| . भन्रयमोजञगतं गुरुणी चेत्‌ , युजि च नजौ ज्ययुतौ दुतमध्या॥१ 
, सयुगात्लणुरू विषमे चेत्‌, भावि वेगवती युजि भाहौ ॥ ३ 
ओज तपरौ जरौ गुरुश्चेत्‌, म्सौ ज्गौगभद्रविराद भवेदनोजे |! 
असमे सजौ सशुरुयुक्तौ, केतुमती समे भरनगाहः॥ {1 ` 
आख्यानकी तौ जगुरू ग ओजे, जतावनोजे जगुरू गरुधेंत | 
जतो जगौ गो विषमे समे स्यात्‌ , तौ ज्गौ ग पषा विपरीतंपूर्वा | ` 
सयुगत्सलघू विषमे गुरु, युजि नभौ भरौ हरिणण्सुता ॥ ८1 
अशुजि ननरला गुरुः समे, न्‍जमपरवक्त्रमिद्‌ ततो जरौ ॥ ४. 


| 
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` चरमचरणप द्मवसितगुरुयुग्मम्‌ । 


"खजमादिमि सलघुकी च नसजयुरुकैरथोद्दता । 
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- अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा १० 


वद्न्त्यपरवकत्राख्य वेतालीयं विपश्चितः 
पुष्पिताग्राभिधे केचिदौपच्छन्द्सिकं तथा ॥ ११॥ 
स्याद्युग्मके रजौ रजौ समे तु, जरौ जरौ शुरुयदा यवान्मतीयम १२ 
आयुजोर्यदि सौ जगौ युजोः, सभराल्गा यदि सुन्दरी तदा ॥ १३॥ 
इति श्रीकेदारभइविरचिते ब्ृत्तरत्नाकरे चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ पञ्चमोऽध्यायः। ` 
,सुखपा दोऽष्टभिवेरः £ 
परे स्युमेकरालयै? ऋमाद्‌ वृद्धेः । _ 


"सततं यस्य विचित्रैः पादैः संपन्नसौन्दय 


तडुदितममलमतिभिः पदचतुरू्वाभिध वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 2 | कु 
प्रथमसुदितवृत्ते वक. 


. -विरचितविषमचरणभाजि 


गुरुकयुगलनिधन इह सहित आङा | >> 
लघुविरचितपदविततियतिरिति.भवतिपीड'॥२॥ - 
प्रथममितरचरणसमुत्यं (३ 
श्रयति सपदि लच्मं . 9 कप 
इतरद्तिरगद्तिमपि च यदि तुर्य 
चरणयुगलकमविकृतमपरमिति कलिका सा ॥ ३॥ -- 
द्विगुरुयुतसकलच रणान्ता दु 
सुखचरणगतम नुभवति तृतीयः । 

अपरमिह हिलच्म ` 

प्रकतमखिलमपि यदिद्‌ मनुभवति लवली सा ॥ ४ ॥ 
्रथममधिवसति यदि तुये 


निखिलमपरसुपरिगतमिति ललितपद्यक्ता न 
तदिद्‌ममृतघारा ॥ ५ ॥= | a 12 
ऽ्यङ्घधिगतमनजला गयुताः सजसा जगौ चरणेमकत पडत १६ | 
००0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection Varanas® 


श ९ ३५64 sg हन”. 


` विषमाक्षरपाद वा पादेरसम दृशधमेवत्‌ । 


|] [र्‌ 2” अहे । 
G€0.In Public Domain: Sri Sri लि 2 1 00160101,-/01014श2 
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( १६) 
चरणत्रयं भजति. लचम _ 
यदि, सकलघुद्रतागतं ` a. 
नौ भगौ भवति सौरभक ह ( 
७० 90.1 
चरण यदीह भवतस्तृतीयके ॥ ७ ॥ 


. नयग सकारयगल च 


यदि शेषमस्य खलु पूचतुल्यकम्‌॥ ८ ॥ 

स्लो ज्भौ गो प्रथमाङ्घिरेकतः पृथगन्यत्‌ , 
त्रितयं सनजरगास्तथा ननौ सः । 
त्रिनपरिकलितजयौ ई 
प्रच्ुपितमिदसुदित सुपस्थितपूवैम्‌ ॥ ६ ॥ ह 
नौ पादेऽथ तृतीयके सनौ नसयुक्की 
प्रथमाङ्घिङृतयतिस्तु चघेमानं 

न्रितयमपरमपि पूवेसडशभिह भवति 
प्रततमतिभिरिति गदित लघु वृत्तम्‌ ॥ १०॥ 
अस्मिन्नेव तृतीयके तजराः स्युः.. 

प्रथमे च चिरतिराषैभघ्रचन्ति । 

तच्छुद्धविराद, पुरः स्थितं 
न्रितयमपरमपि यदि पूवेसमं स्यात्‌ ॥ ११॥ .. 


NENA ग्र % 
१5:24 TS पिन 


यच्छुन्दो नोक्तमञ्न गाथेति तत्स्रिमिः प्रोक्तम्‌॥ १२ ॥ 

इति श्रीक्ेदार भट्टविरचिते इत्तरत्नाकरे पश्चमोध्यायः ॥ ५ ॥. 
` अथ षष्ठोऽध्यायः। ` 

प्रस्तारो नष्टमुद्दिष्मेकद्ध्धादिलगक्रिया । 

सख्यानमध्वयोगश्च षडेते प्रत्ययाः स्खताः ॥ १॥ 

पादे सवेगुरावाद्याज्लघु न्यस्य शुरोरधः 

यथोपरि तथा शेषं भूयः कुर्याद्‌सुं विधिम्‌॥ २॥ 

ऊने दद्याद्‌ शुरूनेव यावत्सवेलघुमेवेत्‌ । 

/स्तारोयं समाख्यातश्छुन्दोविचितिवेदिभिः ॥ ३॥ 


> ७७ 
"प्न 


५ 
४ ५ 
५ दर a 2 
PTS ८०, 
sce > 


< 


' उद्दिशाङ्कसमाहारः सैको वा जनयेदिमाम्‌॥ ८॥ 
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।...नष्टस्य यो अवेदङ्कस्तस्याद्वै छदै समे च लः ! 


विषमे चेकमाधाय तदःछे$डे गुरुभवेत्‌ ॥ ४॥ | 
इति नष्टम्‌ । . १ 
उद्दिष्टं ्वियुणानाद्यानुपर्यङ्कान्‌ समालिखेत्‌ । 
लघुस्था ये तु तत्राङ्कास्तै, सेकेमिश्रितेभबेत्‌ ॥ ५ ॥ 
इति उद्दिष्टम्‌ । 
वर्णान्‌ वृत्तमवान्‌ सैकानौत्तराघर्यतः स्थितान्‌ । 
एकादिक्रमतश्वेतानुपर्युपरि निक्षिपेत्‌ ॥ ६॥ 
उपान्त्यतो निवतेत त्यजन्नकेकमुध्वतः 
उपर्थाद्याद्‌ युरोरेवमेकद्वघादिलगक्िया । ७॥ ` 
इतेकद्व्यादिलयक्रिया। ` 


लगक्रियाङ्कलन्दोहे भवेत्संख्या विमिश्चिते । 


इति संख्या । 


' संख्यैव द्विगुणैकोना सद्भिरध्वा ्रकीतितः।  . > 
। बुत्तस्याजुलिकी व्यातिरघः कुर्यादथाङ्गलिम्‌ ॥ & ॥ ५ 


॥ 


० “we, हिका?” 
क कल जन जलन आड डा डड मडल 


इत्यच्वा - 
वंशे5भूत्कश्यपस्य प्रकरगुणगणः शैवलिद्धान्तवेत्ता । 


| | विप्रः पव्येकनामा विमलतरमतिवेदतत्त्वाथेबोचे । र 


केदारस्तस्य सूनुः शिवचरणयुगायाधनैकाग्रचित्त- 


“| शइछुन्दस्तेनाभिरामं प्रविरचितमिदं वृत्तरज्ञाकराज्यम्‌ ॥ ३.॥ 


इति भट्टकेदारविरचिते दृत्तरत्नाक्राख्ये छन्द:शास्त्रे प्रस्तारप्रकरण समाप्तम्‌ । . 
समाप्तं चेदे वृत्तरत्ञाकरम | १६३ 
——T SRD इ 
गणों के शुभाशुभ ओर देवतांदि का विचा] .* | 
मो भूमिः ियमातनोति यजले इद्धि रक्षित . | 


सो 


, खों वायु; परदेशदूरगमनं तव्योम शूल्यं फलस्‌। दछ. 


८७८७. In Public Domain. 51-91 /01910901190/66 7951191)1 Collection, Varanasi | 0 
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जः सूर्यो भयमाददाति विपुलं भेन्दुयेशो निमेलम्‌ «कुन 
नो नाकश्च रुखपरदः फलमिदं प्राइगणानों वुचा$ 


आह | स्वामी 
मगण >> एथ्वी 

॥ यगणु EE a जल 
. रगण तड अशि 
सगण . न्य वायु 

तगण > व्योम 

जगण ट्ट भाजु 

भगण . --- शशि 


नगण --= स्च गे 


066. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collectio 
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। नवीन विस्तृत हिन्दी व्याख्या तथा रूपसिद्धि सहित 
लघुसिद्धान्तकौमुदी 
|. व्याख्याकार--पं० श्रीधरानन्द शारी व्याकरणाचार्य ` 
'  लघुकौसुदी के इस नवीन संस्करण में उक्त पंडित जो ने,-व्या-. 
करण शास्त्र को कठिन संमफने वाले अबोध बालकों के-लिये सरल हिन्दी 
भाषा में सूत्रों का अथे तथा व्याख्या ओर हर एक रूपों की पूरी सिद्धि को 
सममा कर एक सुगम मागे दर्शाया है जिस पर चलते हुए मन्दबद्धि . 
बालक - भी अनायास व्याकरण-शास्त्र : में प्रवेश करता चला जाता 
है । संज्ञाप्रकरण में झाभ्यन्तर-ब्राद्यप्रयत्नो फे चित्र भी दिये हैं तथा प्रत्येक 
प्रत्याहार के प्रत्येक बणे का निरूपण कर उदाहरणों के लिये सूत्र भी साथ 
“दिये हैं जहां २ उनका प्रयोग होता है। अचूसन्धि के अन्त में एक अपूवै 
सन्धिचित्र दिया है जिससे “किस अक्षर के परे रहने से क्या सन्धि होती दै” 
का ज्ञान देखने मात्र से हो जाता है। एव' विसरेसन्धि के अन्त में भी 
विसगेस्म्वन्धी चित्र दिया है एव षड लिङ्ग में हर एक शब्दों को प्रत्येक 
विभक्ति के पूर्णरूप तथा भ्वादि ओर अदादिगणों में भी धातुओं फे हर 
_ एक लकार के पूणे रूप दिए हैं, इसके अतिरिक्त रूप-सिद्धियां तो सूत्र 
स्त्र दिखाई ही हैं । अतः व्याकरण के जिज्ञासु विद्यार्थिओं को हम सप्रेम 
सलाह देते हैं कि वे इस अपूव पुस्तक को अवश्य पढ़ें ओर योग्य बनें । 
पुस्तक प्रथम भाग फे रूप में अदादिप्रकरणान्त दी प्रकाशित की गई 
। द्वितीय भाग छप रहा है । ५२० एष्ठों वाले प्रथम साग का मू० २॥) र० 
प्राप्रिस्थान-- 


मोतीलाल बनारसीदास | 
संस्कृत-हिन्दी-पुस्तक-विकेता, सेदामिठ्ठा बाज़ार, दाहीर । 


८ 


= 


हें ३. TE TT SMO CH my DN 


2-2 RS SE a tt Ci 


) अ > 


5 
हि 


ग्‌ 


| 


क 
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क श्री चक्रधर “हंस? एम० ए०, शाख्री, हिन्दीप्रभाकर । 


, संशोधन, (३) संस्कृत में पत्र-लेखन शेली, (४) वाच्यपरिवतेन, (५) ' | 


_- छात्रों की इसे. पढ़ने की अनुमति दी है । 32 छः ER 
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नया चतुथ संस्करण छप कर तैयार है ! 


अडुवाद-चान्द्र्का 


इस पुस्तक में हंस जी ने वालक़ों की कोमल बुद्धि का ध्यान रखते हुए इतनी 
सरलता से अनुवाद सीखने की प्रणाली दी है जिस को थोड़े ही ध्यान देकर 
पढ्ने से व्याकरण ज्ञान के साथ-साथ अनुवाद की आशातीत योग्यता प्राप 
'हो जाती है। क्योंकि इस में छोटे छोटे ओर सरल वाक्यों द्वारा व्याकरण 
को सममाते हुए अनुवाद की परम्परा बांधी गई है । इसकी उपयोगिता इसी| 
से सिद्ध है कि इसके तीन संस्करण हाथों हाथ बिकने के अनन्तर सुन्दर 
स्वरूप में त्रतुथै संस्करण. छप कर तैयार हो चुका है. डः 

(१) अनुवादाथे मह्दाकवियों के सरस गद्य-पथ-संग्रह हैं, .(२) अशुद्धिः 


से कृंदन्त रूप बनाना, (६) अनुवादार्थ गद्य-संम्रह, (७) लोक ह 
(८) पंजाब मेट्रिक १६२६ से १६३६ तक के, प्राज्ञ १६२६ से १६३६ तक 
के; काशी १६३१ से १६३८ तक के तथा पटना यूनिवर्सिटी के प्रश्नपत्र भ 
अभ्यासाथै दिये गये हैं । इस लिये सहानुभूति के साथ छात्रों | 
परामशे देते हैं कि वे एक बार तो अवश्य इस से लाभ उठावे । प्रष्ठ संख्या 
५० | मूल्य केवल २)। | क, 
काशी गबनमेंट संस्कृत कालिज बालों ने अपनी प्रथमा परीज्ञ । र 

[| 


संवार अर की हिन्दी संस्कृत पुस्तके नीचे लिखे पते से मंगा  /। 
मोतीलाल बनारसीदास सीदाल, | 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता, क्रेता, | 

- बाँकीपुर, पटना । 


/ क ४३: 
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| 

| ग | 

। ` ` प्राङ्ञतोषिणीसंमेतं . | 
| 2 
। तृत्तरत्नाकरम्‌। 
प्त! म 
व अथ प्रथमोऽध्यायः [_ . 
र. : मङ्गलाचरणम्‌ | “ 

1 खुखसन्तानसिद्धवर्थ नत्वा ब्रह्माच्युताचितम्‌। 


गौरीविनायकोपेतं . शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥ १. 
:: विबुघदन्द्सतोषिणी। “खभक्कजनतारिणी दनुज 
'अघत्रजविडम्बिनी हृरकुटुम्बिनी.शूलिनी । जयत्यचलनन्दिनी 
प्राणाचाय सदानन्द-नामानं खाग्रजं कविम्‌ । नवें वयसि ख्यातं 
जीवानन्दं च पितरं धीरं देवज्ञभूषणम्‌ । सरखती मातर 

. पुर्या भ्रवथनाथस्य धुवर्‍्यानन्दरूपिणः। गुरोः कालीप्रसादा 
. घिल्डियालोपरसंज्ञेन श्रीधरानन्दशर्मणा । दृत्तर्ाकरव्याख्य 
सण०्टी०--अथ वेदाङ्गभूतछन्दोजित्ञासायुश्चन्मानवम 
कुवन्‌ ग्रन्थकारः, सम्भावितप्रत्यूदव्यूहापोहाय शिष्टाचा 


०५ _ 


पद न #॑+>' अं < a 


[न्वयः । ब्रह्मा-सष्टिकर्तो, अच्युतः-विष्णु:, सश्टिपाल 
रीविनायक्रोपेतम-गौरी पार्वती, बिनायको गणेशश्वेति तयो्न्दः 


E 
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किसु वक्तव्यमिति प्रतीयते । एतेन ममापि प्रन्थसमाप्ती निर्विन्नतासम्परोदनद्वारा सुखं 
ष्यतीत्यपि बोध्यते । शंकरम्‌-एतज्ञामानं भगवन्तम्‌, अन्वर्थयं संज्ञा, भगवतः सदेव है, 
कल्याणसाधने निरतत्वात. । सुखसन्तानसिद्धयर्थम-सुखस्य-प्रणामजन्यविविश्नताम्र 
स्थिरतादिरूपस्य ग्रन्थनिर्माणधूर्वेहस्य संतानः-परम्परा, तस्य सिद्धये-प्राप्तये । नत्वा-प्रण_। 
पूवकालभवेयं क्रिया । उत्तरकालभवा प्रधानंक्रिया च दूर तृतीयपद्ये 'क्रियते' इति स्थित ह 
हि० टी०--अह्मा और विष्णु से पूजित पार्वती और गणेश सहित 
कल्याणकारी शाकर- भगवान को निरन्तर सुख की प्राप्ति के लिये प्रणाम करके ( "दततक 
नामक छुन्दोग्रन्थ का "केदार भट्ट निर्माण करता है? इस प्रकार तीसरे “डोक से अन्वय हो 
ग्रन्थकतुः पारचय$ र शल 
वेदार्थशेवशास्त्रज्ञ: पब्येको ऽभूद्‌ द्विजोत्तमः र 
तथ्य पुत्रोऽस्ति केदारः शिचपादाचने रतः ॥ २ ॥ 
स० टी०--खपरिचय प्रस्तौति र्थयादिना । वेदा्थशेवशात्रज्ञ 
सगादीनाम्थ प्रतिपायविषयं, शेवशास्राणि-शिवोपासनाप्रतिपादकानि- रुद्यामलादि 
जाचातीथेवम्प्रकारः, पव्येकः-एतन्नामकः, दिजोत्तमः-द्विजेषु ब्राह्मऐघु, उत्तमः के 
कुल्ीनताऽनेन द्योत्यते । अभूत्‌ । तस्य पुत्रः केदारः एतन्नामा, थिवपादाचेने 
चरणाराधनपरः, शिवभक्त इत्यथः । एतेन कुलस्येधदेवता शिव इति सूच्यते । अरि 
हिं० टी०--वेदा्थ और शैव शाल्न का विद्वान्‌ पव्येंक नामक श्रेष्ठ : 
उस पेव्येक का पुत्र शिवभक्त केदार है ॥ २ ॥ 
ग्रन्थस्याजुबन्धचतुष्टयम्‌-~ | 
तेनेदं क्रियते छन्दो लक्ष्यलक्षणसंयुतम्‌। ` 
इृत्तरज्ञाकरं नाम वालानां सुखबुद्ध्ये॥ ३॥। | 
| स० री०--खप्रन्थविषयप्रयोजनप्रतिपिपाद्यिषय।इ ¬तेनेद्‌मिति । तेन के 
| अन्यपुरुषनिदेशो नम्रतासूचनाय, यद्वा-मवेद्याध्याहार्य्यस्‌। बालाना i 


। पठनाधिकारी उक्कः । झुखम्‌-यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ 
| साघकेन सरलेन उपायेन, बुद्धये-बोधाय, 'सिद्धये' इति पाठे प्राप्तये 
। बोधरूपैव । एतेनाऽन्यमन्थेभ्योऽस्य सरलतारूपं वैशिष्ठ्यं प्रतिपादि 
जनमित्यपि नियेदितम्‌ । लक्ष्यलक्षणपंयुतंम-लक्ष्यमुदाहरणं च 
क्या SSRN oH NR RT 


पा 


१ 'सिद्धय' इत्यपि क्कचित्‌ पाठ; 


060. In Public Domain. Sri शा Anandamayee Ashram © 


Sarayu Trust. Funding by ॥॥०६-॥९5 


धयायः। ड 


1 
| | Digitization by ०००१५बुच्चमी a 
Ee ४ 
श्र चेति लच्यलच्षणे, ताभ्यां संयुतम्‌-सम्यक्प्रकारेण संबद्धमू , लक्ष्यलक्षणयो: सम्यग्‌ 
हन च तयोरभिन्नरूतत्वम्‌. तदेव लक्षणं तदेव लच्यमू , एतचात्र विहित वर्ते । अन्यत्र 
| नैतदिति ग्रन्थोऽयं सर्वान्‌ प्राक्कनान्‌ मन्थानतिशेते, अत एव चासात्‌ सुखेन सरलोपयिन 
1-घन्दोबोधः । दृत्तरनाकरं नाम-इत्तानि आर्यादीनि, तान्येव रज्ञानि तेषामाङरः खनिः 
महो बा यत्र तदिति व्यधिकरणपदो बहुब्रीहिः! अथवा तत्प्रतिपादकत्वात. भन्थे5पि तच्छ- ६ 
दीपचारः, एतदन्वर्थनान्ना नाम प्रसिद्धम्‌ . नामेत्यव्ययं प्रसिद्ध इद्म्‌-बुदिस्थम्‌ , बुद्धिस्थस्य 
बैनिकृष्टबो धकात्‌ इदम्‌? पदात्‌ परामशेः छुन्दः-छन्दः प्रतिपादई शान्नम्‌, क्रियतेः निर्मीयते ॥ 
| दिं० टी०--वही-केदार अर्थात्‌ सैं-बालकों को सुख से बोध कराने के उद्देश्य 
|लच्य और लक्षणों से संयुक्त बृत्तरलाकर नामक घुन्दोग्नन्थ का निर्माण करता है ॥ ३॥ 
। स्वश्रन्थस्य सन्मूलकत्वप्रतिपादनम्‌- 
पिङ्ञलादिभिराचायैयेदुक्कं लौकिकं द्विधा । 
| ,  मात्रावर् विभेदेंन छुन्दस्तदिह कथ्यते ॥ ४ ॥ 
दो स० टी०--अंथ सामान्येन प्रन्थकररां” प्रतिज्ञाय खकल्पितता55शडाससावित 
शलूजनकरिष्यमाणानादरं निवारयिठुँ पूर्वाचार्योक्तिमूलकत्वमस्य 5 तिपिपादयिषुः प्रतिपाय- 
नयं च विरोषतो निरूपयितुमाह--पिडठलांदिभिरिति । पिज्ञजादिमिः-पिङ्गलः सूत्रकारः, 


|।दिपदाद्‌ भाष्यक्रारादयः, तैः, आचावैः-छन्दःशा्नप्रवतके विद्र दूधौरेयैः) यत्‌ लौकिंकम- . 


हुक भवम्‌ , लोके प्रयुज्यमानं, छन्दः, मात्रावणविभेदन-आर्यादि मात्राच्छन्दः इद, श्री: 
ह च वणच्डन्द इदमिति भेदेन द्विधा' द्विप्रकारकसुक्तम । तत्‌ छन्दः, इह अस्मिन्‌ 


» कथ्यते-प्रतिपायते । एतेनास्य संन्मूलकतासिद्धरप्राद्यताऽभिव्यञथते। किः करिः | 


न्दासेवात्र प्रतिपादयिष्यन्ते इति लोके प्रथुज्यमानानां छुन्द्सा लोके पदे पर्देडपेदयमाण- 
 [पेच्षणीयताप्यस्य सिद्यति। वृत्ती तु चन्दरल्नेविध्यमुक्रम्‌ । तबधा- 
यो ` “आदौ तावद्‌ गणच्छन्दो मात्राच्छन्दस्ततः परम्‌ । i 
| | तृतीयमच्रच्छुन्दरछन्दख्रेघा तु जौकिक्म्‌।' इति। २ 
` तत्र आर्यादीनि गणच्छुन्दांसि, वैतालीयादीनि मात्रिकच्छन्दांसि, वर्णक्रमबन्ति 
शिकाप्रमतीन्यक्षरच्छन्दांसि ॥ ४ ॥ _ ` +. 


छन्द को मात्रा और वर्ण भेद से दो प्रकार का कहा दै. उसी का निर्पण यहां 
| जाता हे॥ ४॥ , (+: 
2 प्रन्थपरिमाणम-- प 


= Fg 


० 


हि० टी०--डन्दः शास्र के सूत्र तथा' भाष्यकार पिइलादि आचायों जे जि | 


पडध्यायनिबद्धस्य चन्दसोऽस्य परिस्फुदम्‌ | | 
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४ प्राक्षतोषिणीसमेते वृत्तरक्षाकर-- 


प्रमाणमिह विज्ञेयं षट्चिंशदधिक शतम ॥५॥ | |स 
` स० टी०--अन्यकतृकसंभावितप्रक्षेपपेरिजिहीषया मन्थस्य परिमाणमाइ- ५ 
ध्यायेति । षडध्यायनिवद्धस्य-षड्भिरध्यायः प्रकरणः निब्रद्धस्य निमितस्य; अस्म १ 
छुन्दःप्रतिपादकस्य दृत्तंरल्लाकरनान्नो ग्रन्थस्य, परिस्फुटम्‌-परि समन्तात्‌ स्फुट प्रकटमू |: 
लोके प्रचलितं प्रमाणम्‌ , षटर्त्रिशदेधिकै शतं १३६ विज्ञेयम्‌ । ग्रन्थपाठगणनायां ह|: 
द्वार्बिशदक्षरात्मकस्यानुष्टपूडन्दसः परिमाणंमेव ग्रह्मत । अत इद्दापि तदेवाचुसय गए 
कृतायां परिमाणमत्यल्पीय: १३६ अल पूळुन्दोमितमिति बोध्यम्‌ । एतनाल्‍पीयर्पात 


... वतोड्प्यस्य प्रतिद्धसकलच्छन्दोबोधनक्षमतया साधीयसी उपयोगिताऽस्येतरेभ्यो विस्तरवी|ग 


प्रबन्धेभ्य इति व्यज्यते ॥ ५ ॥ ु र 
हिं० टी०--३घ छः अध्यायों वाले दृततरन्नाकर के सम्पूणं पाठ का पीय 
| १३६ शछोक समझने चाहिये । - डि 


किसी ग्रन्थ के पाठ के परिमाण जानने के लिये बत्तीस से सारे अक्तरो की - 
को विभाजित किया जाता है । जितना लब्धि आता है उतना प्रन्थ के पाठ की पा 
समझा जाता है। इस रीति से प्रायः सभी ग्रन्थों का पाठ परिमाण निश्चित किया जा 
है चाहे वे गद्य में हों अथवा पद्य में । पद्य में भी किसी छन्द में हों, ३९ अक्तरों के # 
' छन्द को साधारण मापक मान'लेने से निर्णय करने में सरलता हो जाती है । दृत्त! 
: में कुल ४३४२ अन्तर हैं जो कि भिन्न भिन्न छनदों में हें । अनुष्टुप्‌ के माध्यम से ४ 
जाता है कि कुल १३६ पद्य इसमें हैं। इतने थोडे पाठ से -प्रायः सब असिद घन 
"बोध इस से हो जाता हैं इस लिये यह ग्रन्थ अन्य बहुत विस्तृत मन्थो की अपे 
है और उपादेय दै ॥ ४ ॥ उपज! 
छन्दःशास्त्रस्य दृशाक्षराणि-- 
स्यरस्तजज्नगेर्लान्तेरमिदेशभिरन्तरेः । 
समस्तं वाड्ययं व्यापत त्रैलोक्यमिव विष्णुना ॥ ६॥ | 
स० टी०--अथात्र छन्दःशात्रे परमोपयोगिनो मादीन्‌ गणान, सकवा 
प्रशंसन्‌ लक्षणकथनार्थमुद्दिशति-स्यरस्तेलयादिना । म्यरखजक्षगैः-मगण-यगणव 
सगण-तगण-जगण-भगण-नगण-गुरुख्पैः, लान्तेः-लघुरन्ते येषां तैः, लित 
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समस्तम्‌-सकलंम्‌ ,- इदं विशेषण त्रेलोक्येऽप्यन्वेति । वाब्य्रयम्‌-वारजालम्‌, व्याप्तम्‌- 
। अस्तीति शेषः । गणानां स्वरूपमग्रिम पद्यें वच्यते ॥ ६ ॥ 
ह हिं० डी०--जिस प्रकार यइ सम्पूर्ण त्रिलोकी ( ब्रह्माणड ) विष्णु से व्याप्त हे 
१ उसी प्रकार गुरु लघु तथा मगण, यगण, रगण, सगण, तंगण, जगणं, भगण और 
छ नगण इन आठ गण रूप दश अक्षरो से सारां शब्दजाल व्याप्त है। 
i गुरु लघु के एक विशेष क्रम से बने हुए तीन तीन के समूह के रूप में इन आठ 
वा| गणों की रचना हुई । इनके अतिरिक्त और कोई रूप हो नहीं सकता । इस लिये प्रसेक 
शब्द इन गों में से किसी न-किसी से युक्त होगा । यदि तीन का समूह बनाने क पश्चात्‌ दो 
पया एक अत्तर शेष दों तो वेह या तो गुरु या लघु रप. होंगे । जेस 'सीताराम' यह चार 
।अचार का शब्द है इसके पहले तीन अचर गुर दें. अतः मगण है और शेष “म? लघु हे । 
इस प्रकार सभी शन्दिसंसार इन दश अचरो के भीतर आ जाता हे । यही इसका सारे 


।वाच्यय को ब्याप्त करना है ॥ ६ ॥ र । 


जा 
श॑ गणलक्षणात्रि- ७ 
त. सवेगुर्मो सुखान्तर्लो यरावन्तगलौ सतौँ। , | 
ने ग्मध्याद्यौ ज्भौ त्रिलो नोऽष्टो भवल्त्यत्र गणास्त्रिकाः ॥७॥ 


डो खं० टी०--गणलक्षणानि क्रमेणान्वाचरे-सवयुर्मी इद्यादिना। अत्र-असिन्‌ 

छन्दःशात्ञे. इयर्थः, त्रिकाः-त्रिवणसमूहरूपाः, अष्टौ गणाः भवन्ति । तेषां खरूपं एथकतया 
'प्रतिपाद्यते-सर्वगु:-सर्वे गवो गुरवो यत्र स॒ सर्वगुरः, मः-मगणः, कथ्यते इति शेषः ।| 
एवसुत्तरत्राप्यवगन्तन्यमू । नामैकदेशे नामप्रदणाम?: इति न्यायात्‌ युशन्दों गुरुवाची । 
एवं सशब्दो. लघुवाची । लाघवार्थमेकदेशंम्रहणमिति : विज्ञेयम्‌ । युखान्तलो-सुखे आदो, 
'अन्तः-मध्ये, लः-लघु्यैयोस्तौः क्रमेण यरौ-यगणरगणौ, कथ्येते इति भवत इति बा 

रिषः । अन्तगलौ-अन्तें गः-गुरः, लः-लघुर्ययोखौ क्रमेण सतौ-सयणतगणो, 

| वच्छेषयोजना । ग-युरुः, मध्यश्च आद्यञ्च ययोखौ क्रमेण जभौ-जगणमगणौँ ।. त्रिलः= ` 
त्रयः लघवो यस्य सः, नः=नगणः, भवतीति कथ्यते इति वा शेषः । फतेषा प्रस्तारलेखने 

ह प्रयुज्यमानं चिहमयं संकेतितं खरूपम्रघस्तात्प्रदश्यते। “स्वक्तो शेयोडन्यो मात्रिक्े, खजुर इले 


बच्युमाणप्रकारेण वक्रः ७ इत्येवंहपो गरः ऋजः सरलः "? इस्येव रदति ति 
एतद्रेखानुसारंण कोष्टके गणखरूपाणि प्रदरयेन्ते- . pe 


— 
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गणलचणानि डन्दोमञ्जर्यां सरलतमरूपेण प्रतिपादितानि । तद्यथा 
मत्निगुरत्रितघुश्च नकारो भादियुरः पुनरादिलघुयः 
जो युरुमध्यगतो रलमध्यः स्रोऽन्तगुरः कथितोऽन्तलघुस्तः ॥ 
गणानां देवतादिविषयक आवश्यकोऽपि विचारो विस्तरभियोपेक्षित इद्द | ॒ 
परिशिष्टे दास्यते ॥ ७ ॥ “1 
हि० टी०--इस छन्द शास्त्र में तीन वर्णों के समूह को गण कहते हें । येण ' 
आठ हें । इनके नाम और लक्षण इस प्रकार है--सवेगुरु मगण, आदिलघु यगण, मध्य ” 
| रगण, अन्तणुरु सगण, अन्तलघु तगण,मध्यगुरु जगण, आदिगुरु भगण और त्रिलघु नगए 
छन्दःप्रभाकर में इन गणों का स्वरूप सरलता से बताया गया है-- 
` आदि मध्य अवसान, “यरता” भें लघु जानिये । er 
सजसा” गुरु प्रमान, “मन” तिहुँ लघु गुरु मानिये । 
मात्रिकच्छन्दोगणाः- 
है ज्ञेयाः सर्वान्तमध्यादिगरवोऽत्र चतुष्कलाः 
गणाश्वतुलघूपेताः पञ्चार्यादिषु संस्थिताः ॥ ८ ॥ 
सं०.टी०--संप्रति मात्राच्छन्दः 'सूपयोगिनो गणानाचष्ट-ब्लेया 
| आर्यादिषु मात्राच्छन्दःखु, संस्थिताः, प्रयुक्ता इत्यथः, चतुष्कलाः-चंतस्नः कलाः ` 
` ते, चतुर्मात्राः, प्च गणा ज्ञेयाः । तेषां खरूपमुच्यते-सर्वान्तमध्यादिगुरवः=सः 
\ मध्ये, आदौ च गुरुर्येषा ते तथाभूताः, सषेगुरुः ऽऽ, अन्तगुरुः ॥ऽ. मध्यगुरः। 
..5॥ इतेवं रूपा:.चत्वारः, चतुलेघूपताः-चत्वारो लघवो यत्र तेन, सर्वलघुरेत्य्थः, उं 
` सहिताः, पञ्चमो गण; ॥॥ सवेलघुरूप इति यावत्‌ । गुरोह्व मात्रे लघोश्चैकती 
हिँ० री०-यहां आर्यादि मात्रिक छन्दों में चतुर्मात्रिक पांच गण 
इस प्रकार है--सवेगुरु 55, 'अन्तगुरु ॥5, मध्यगुरु।15।, आदिगुर 5॥, अ 
|. यहाँ पर इतना ध्यान रहना - चाहिये कि लघु की एक और गरु को 
"होती दई ॥ व्शा र 
`  गुरुलघुलपाणम-- 
 साइुखारो विसर्गाम्तो दीर्घो युङ्कपरञ्च 
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। 

| 

| ~ 
-| - चा पादान्ते त्वसौ ग्वक्तो शेयोऽन्यो मात्रिको लज्जः ॥ &॥ 
| स० टी०--गणाच लक्ञयित्वा तत्प्राणभूतौ गुरुलघू लक्षयति--साजुस्वार इति। ` 
: सानुखार:-अजुखारिण सह वतते इति सः, अचुखारयुक्तः, क॑ खं इत्यादि । विसर्गान्तः= 
कु बिपर्गः विसजनौयो$न्ते यस्य सः, कः खः इत्यादि । दीघ:-दीधतंज्ञकः, द्विमात्रिक इत्ययः 

ता का ऊ कू इत्यादि, एतत्प्नुतस्याप्युपलक्णम्‌ । युक्षपर:-युक्तः संयोगी परो यस्य द 

योगश्च ' हलोऽनन्तराः संयोगः' इति पाणिनिनिरूपितः स्वराव्यवदितः व्यञ्ञेनद्वयसमुदायः ॥ 

| हीयोगातूर्वो हस्त: , लघुरिति यावत्‌ , यथा सल्यमित्यत्र "य? इति संयोगात्यूवः सकारो हरोऽपि 
र्भवति । एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌ । युक्कपरश्चति व्यञ्जनो पध्मानीयजिल्वामूलीयपराणामप्युप- 3 
र तीकणम्‌ । अतः-'तनुवार्विभवोऽपि सन” इत्यादौ सक्रारस्य, भन्द: कंवियश:प्रार्थी? (रुः „ 
हीः रे, १ ) इत्यादौ च जिह्नामूलीयोपध्मानीयपक्षे च तत्पूरवयोदकारशकारयो शर्व सिद्ध ॥ 
गीति । एवम्भूतो यो वणः, अक्षौ गः-गुरु:, भवतीत्ति शेषः, पादान्ते तु-पादस्य संपूर्ण- * 

इन्दसकचतुर्याशरूपस्य 'पादश्वतुयोंऽशः' इले वच्यमाणलचणस्य, अन्ते समापौ ठ असौः | 

वः, वा-विकल्पेन, गुरुभवति इति पूर्ववदन्वयः । यथा-/उपेन्द्रवञ्जादपि दारुणोऽसि’ इत्यत्र। 

हमेकादशाच्षरात्मकस्योपेनद्रवज्रानान्नश्डन्द्सर्चरणम्‌। अस्यान्ते उपदवजा जतजाखतो 

।' इति वद्धयमाणलक्षणादू गुरुरपेच्चितः, अत्र च 'सि' इति मात्रिकत्वाह्षधरिति छन्दोभैज्ग- 

भावनायामेतन्नियमाजुसार॑ पादान्तस्थितत्वाल्लघोरपि गुरुत्वम्‌ । अपि चास ग-युरुः, वकेः- ` 

१ श्वं कुटिलचिह्ृरूपो ज्ञेयः । प्रस्तारादिषु तदपेच्यते । अन्यः-संयोगपरपादान्तस्थभिन्चः, 

त्रिकः--एकमात्रिकः, हख इत्यः, ल्‌-लघुः, ज्ञेयः । ऋजुः-सर्लः, सरलरेखाकार १? 
| शिवं रूपश्च स भवति । अस्यावि प्रयोजनं प्रसारादिलेखने बोध्यम्‌ ॥ ६ ॥ क 
4. हिँ० टी०--अबुखारयुक्क, विसग जिसके अन्त में हो वह और दीप अचर युर | 
ता दै । संयोग से पूर्व का लघुवर्ण भी गुरु होता दै। पाद-छुन्द के चतुर्थभाग-के अन्त | 
विकल्प से--लघु से प्रयोजन हो तो लघु और गुरु से हो तो गुरु-गरु समझना . 
देय । प्रस्तार आदि के लिये गुरु का.'७' इस प्रकार का टेढा चिन हि । इनसे-प्रयोगपरक 
र पादान्तस्थ से-भिन्न ह वर्ण लघु जानना चाहिये । प्रस्तारादि के लिय लघु का १? 
प्रकार का सरल चिह्न दै.॥8॥ क क णा 

कम संयो गनिरूपणम्‌ = ९7९ 

पादादाबिह वरस्य संयोगः क्रमसंक्षकः । क 

` _„ पुरःस्थितेन तेन स्पाल्लघुतापि कचिद्‌ गुरोः ॥ १० ॥ | डी 
'| ˆ खं० टी१--संयोगपरस् विषये कविदपवादमाइ--पादादाविति । इङ . 
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इति शेषः । वर्ण्य व्यजनरूपस्य वणेपदेन व्या त्व तु 
ग:--खरव्यवधानशन्यतया व्यज्ञनयोः सम्मेछव्यज 
तेन-पादादौ विद्यमानेन संयोगेन पुरः 
गुरोरपि-गुरसंज्ञरस्यापि, पादादिस्यसंयोगहे द 
लघुता-लघुत्वम्‌ , भवतीति शेषः ॥ १०। 
£३० टी०-चरण के प्रारम्भ में विद्यमान संयोग-दो व्यजनों का खर के 
धान रहित होकर समीप रहना-की छन्द:शास्र में क्रम संज्ञा दोती ५ । हो | 
आगे रहते हुए उसंसे पूर्व लघु की जो पूर्व नियमानुसार यर सज्ञां ह हा हे उस गु 
भी आवश्यकतानुसार कहीं कहीं लघु सममवा चाहिये ॥ ॥ 1० ॥ 
कयो शाक नदीदने पिच्छिलानि च दूधीनि। | 
- झह्पव्ययेन खुन्दरि ! ग्राम्यजनो मिष्टमञ्चाति ॥ ११ है | 
) स०/ ही ०--कमपंयोगशुदादरति--तसंशमिला रु । तथाहि सर 
„ यायाः प्रथभेुतीयें च चरणे द्वादशमात्रा भवन्ति । इद्‌ तृतीये चरणे रि भा 
वर्णो यदि चतुर्थेप्रदादिस्थ र’ इति संयोगचतः, प्राग्वतिलेन गुरुभवेत्तदि मा 
« अवति । अतश्वतुशैचरणादिस्थ “मा? इति सयोगस्य कमसंज्ञा, तत्ुवकख च रि? इति 
गुरुतम न्दःपूरपिर्जायते । >. 
अ व य य विकल्या कविदितुकमीबकितः । कमधेशके सेयोगे पुरःस्थिते ल 
कचिदू गुव्तैव सवति, कचिच लघतैवेति व्यवस्था । तरुणमिति पद्ये सुन्दरि 
~ - गुणिनामपि निजरूपग्रतिपत्तिः परत एव सम्भवति । 
| खमहिमदर्शनमच्णोमुकुरतलें जायते यस्मात्‌ ॥ _ 
| | इत्यत्र च 'प्रतिपत्ति’ पदस्थ 'प्र' इति क्रमसंयोगे पुरःस्थिते 'पूबेस्य 
“व? इत्यस्य लघोगुरुतैव । एवमेवान्यत्रापि बोध्यम्‌ । ७38... 
रै अस्यर्थस्तावन्निहृप्यते । प्राम्यनागरवरयोग्राम्ये सामिलाषां सुन्दरी हि 
निन्दागसैस्तुत्या ततो निवारयन्ती कथयति-दे सन्दरि ! सौन्द्यरसानभिर प्रा 
सौन्दर्य निष्फलमेव भविष्यतीति संबोधनपदेन बोध्येते ॥ आम्यजनो प्राम 
` व्ययेन-छुशिभत॥ खल्पव्ययेन, भिष्टम्‌-मधुरं भोजनम्‌ , अश्नाति भुब्के 
तठ्णम्‌-अभिनवं कोमलम्‌ „ सर्षपशाकम्‌ , नवौदनम्‌=ब्रवानां तरुडुलाना 
. पिच्छिलानि घनीभूतानि दधीनीति । खहपधनो मधुरांभासमोजी ग्रा 
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शाल्ने, पादादौ-चरणस्य प्रारम्भे, स्थित 
मेवेह गृह्यते, तसैव संयोगसंज्ञकत्वात्‌। संयो 
क्रमसंज्ञ#ः=एतचामकः, भवतीति शेषः । 

झरे वर्तमानेन, देतुभूतेन, देतावेषा तृतीया । 
गुरोरित्य4: । क्चित्‌-यत्र अपेक्षा स्यात्तत) 
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चं तु सुन्दरी, 'अतोडविदरधं ग्राम्यं परित्यज्य विविधरतिरसामिञ्च विदग्ध नागरं भजखेति 
यज्यते ॥ ११ ॥ ट 
हिं० टी०-हे इन्दरि ! ग्रामीण मनुष्य थोड़े व्यय से मधुर भोजन करता | 
हे-वदद मधुर भोजन यह है-ताजा कोमल सरसों का साग, नये चावलों का भात और | 
गाढा मलाई वाला दही. । 
ग्रामीण और शहरी वरो में से मामीण. को पसन्द करने वाली सुन्दरी को प्रशंसारूप 
से प्रामीण की निन्दा के द्वारा उसके इटाने के लिय विदग्ध सखी की उकि दै । उसका 
तात्पये यह दै कि ग्रामीण के पास न तो बहुत घन व्यय करने को होता हे और जो कुछ 
ब मीठा समझ कर भोजन,करता है वह वास्तव.में मीठा नहीं। इस लिये तुम बिंदरध 
शागरिक को अपना हृदयेश्वर बनाओ। क 
| इसपद्य के चौथे चरण के आदि में रा” यह संयोग है। इसकी कम संज्ञा हैं । 
[सके पूर्व लघु रि? वणे. को साधारण नियम के अनुसार गुर मानने पर एक मात्रा बढ़ 


लिये आवश्यकतानुसार यहां रि" को साधारण नियम से गुरु होते हुए भी लघु मान लिया | 
| है॥११७ - - हैँ हि कल पा 
अब्धिप्रथृतिसक्षा!<- हे र 
अब्यिभूतरसादीनां क्षेयाः संज्ञास्तु लोक़तः। ` 


स० टी०-_अन्यशात्रपरिमाषिता अपि संज्ञा लोकप्रसिद्धा अत्र 


शो दशा, रुश एकादश, आदित्या द्वादश, इत्येवमादि बोध्यम्‌ 
पि आह्या: । तेन सागरसमुद्रादिराब्दा अपि चतुद्संख्यादिबोधक 
अयिष्वपि ज्ञेयम्‌ । 539: 
हिं० री०-अग्धि; भूत, और रस आदि संज्ञाओं का 
कर लेना चादयः . कल 
" ` ७ अब्धि आदि शब्दों का प्रयोग ज्यौतिष आदि : हि 
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नडे काम लिया गया है और इसी लिये उनकी परिभाषा यहां नहीं बतलाई गई । उमा हे 
ज्ञान लोक से ही अथवा ज्यौतिष आदि शास्रों से कर लेना चाहिये । बारद संख्या त$ 
बोधक आवश्यक सांकेतिक कुछ शब्द कोष्ठक में दिये जाते हें । इसके आगे दी 

की यद्दां आवश्यकता अधिक न पड़ेगी । इसालिये छोड़ दिया गया है । 


संख्याबोधक सांकेतिक शब्दावलि । गो 

१ चन्द्रमा, पृथ्वी । ७ शरश्च, मुनि, खर, लोक । धि 

२ बाहु, पक्ष, नेत्र । ८ वसु, सिद्धि, याम । | 

३ गुण, राम, ताप, काल, अभि। & भक्ति, निधि, अंक, ग्रह, द्रव्य। ।परि 

_ ४ वेद, वर्ण, फल, अवस्था, युग) | १० दिशा, अवतार । पे 
आश्रम, घाम । ११ शिव । | ` ` | 

) ४. शर, बाण, इन्द्रिय, भूत, तत्त्व! । १२ रवि, राशी, माए  |एब 
६ शास्र, राग, रस, ऋतु । | ~. विः 
इनके स्थान में पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग दोता ६ । ह र्‌ 
पादलच्सणम्‌-- | 


ज्ञेयः पादश्वतुर्थो ऽशः, 
“० पादसंज्ञामाचष्टे-श्ञेयः पाद्‌ इत्मादिना। चतुर्थः अंशो भागः, छन्दःशात्रवि 
। छन्दस एव चतुर्थो भागः, पादः-पादसंज्ञको ज्ञेयः । ' यत्र पादव्यवदारखतर तस्य छन्दस 
| भागो बोद्धव्य इत्यर्थः । पादशब्दः खपर्यायाणामड्घ्रिषरणादिशब्दानामप्युपलष 
॥ अतोऽड्घ्रयादिशयरपिं छन्दसधतुर्थ एव भागे ग्राह्यः । अशश्च समचतुर्थाशो नात्रामि# 
| अपि तु यावान्‌ यत्रोक्लः । तथा त्राघेपमानां विषमाणाम्रपि छन्दंसां पादाः संगीतं 
॥ अपि चेदं प्रायिकम्‌ , गाथासु त्रिषट्चरणवतीषु तृतीयषष्ठभागस्यांपि पादशब्देन ग्रहण 
| | तथा चाग्रे वच्यते-'शेष गाथा्जिभिः षपड्मिश्वरणश्रोपलक्षिताः” इति | (बृत्त*अ० 1” 
| हि० री०-छन्द के चौथे भाग को पाद कहते हैं । अर्थात्‌ जहाँ पादे 
क्रा व्यवहार हो वहां छन्द का चौथा. भाग सममनाः चाहिये । पादशब्द के पर्या | 
| अढप्र चरण आदि शब्दों का भी प्रयोग पूर्वोक्क अर्थ के लिये होता दै। ४ 


चौथे भाग से सम चतुर्थ भाग ही न सममना चाहिये अपि तु पट रि 1; 
कहा गया हो«उतने का ही प्रहण करना चाहिये । तमी अ्रद्धसम और बिम 
के-जिनके चारों चरण बराबर नहीं होते-पादों का भी संग्रह हो जाता है। यई ५ 


रहे कि यह प्रायिक बात है सामान्य नहीं.। क्योंकि गाथाइन्दो में. तीत और छ 
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होते हैं । सामान्य नियम मानने परे उनको पाद कहा न जा संकेगा । 
 यतिलत्तणम्‌-— 
| यतिचिच्छेद संज्ञिका ॥ १२ ॥ 
स० टी०--यति लच््रति-यतिरित्यादिना । यतिः-यतिशब्दः, विच्छेदः संज्ञी 
| बोध्यो यस्याः सा । विच्छेदस्य यतितंज्ञेति भावः । “संजिता' इति पाठे यतिशब्दसामाना- 
| धिकारण्येन स्रीलिज्ञत्व बोध्यम्‌ । संज्ञित’ इति पाठे विच्छेदे विरामे, संज्ञितः परिभाषितः 
।इति समन्वयः कार्यः । इयं यतिश्छन्दोलक्षणवाक्यपठितेष्ठ तृतीयान्तेषु अब्घ्यादिनिर्देशेबू: 
।पतिष्ठते । तत्र च-अब्ध्यादिसङ्ख्येष्वच्षेरेषु यतिः स्यादित्यर्थः सम्पद्यत । तद्यया-'रसे 
रुद्रेश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी? इति शिखरिणीलक्षणे । . रसेः? “रुदै इति पदद्वयस्य ` 
तृतीयान्ततया निर्देश: । अत्र यतिरपतिष्ठते, रसैः-रसाः षद्‌ , षडे वणे इत्ययः, रुदै सदा. 
।एकादश, एकादशे वर्ण च यतिभेवतीति फलति। 'डिन्नाः इति पदं यतिमेवान्वाचष्टे । शालः 
विक्रीडितलक्षणे 'ूर्याश्चैमसजखताः सगुरवः शाईलविक्री डतम्‌? इत्यत्र दु नाखि 'डिना 
इतिवत्‌ येतिसूचं किमपि पदम्‌, केवलेन ठृतीयान्तभिदेशेनेव यतेनिर्वाही भवति । यतिश्च 
श्रतिसौकर्यार्था तत्र तत्र नियतस्थानेषु कार्या । यतिनियमस्थानविषयेव्पेक्तित बहुवक्तव्यं 
विस्तरभिया त्यज्यते । केवल सवषामान्यमुच्यते यत्‌-यतिः पादान्तेः सवत्र भवति । छोकरा 
{तु अवश्य भवति । तथा चोक्कमभियुक्षेः-'यतिः सवत्र पादान्ते छोक्राषे तु विशेषतः? इति ७ 
[यतिनियमस्थाने दि पदसमासिरवश्यमपेत्तिता, अन्यथा श्रुतिसौ कर्येरूपं प्रयोजन भज्यते, वेरस्य 
ई$चापद्मते। यंत्र च वैरस्यं न भवेत्तत्र तु न दोधप्रसश्न: । उक्क च कवित्रल्पलतायाम्‌= 
र एवं यथा यथोद्वेगः ` सुधियां नोपजायतें॥ ` ' ; 
“| न तयां तथा मधुरतानिमित्तं यतिरिष्यंते ॥ इत. ० 
हु भरतादयस्तु यति नेच्छन्ति, पर॑ नेतदुचितम्‌ , यतिनियमाडपालने वैरस्य सहदेय- 
व तदपलापस्य कतुमशक्यत्वात्‌ ॥ १३ ॥ (5 
हिं० टी०--विराम्र को यति कहते हैं। शोक को पढ़ते हुए सुनने में माधुर्य लाने 
च जो कहीं पर रुका जाता दै उसे यति कहते दें जहा पर रंश जाता दै उत यतिस्थान 
ह्‌ 


छन्दों के लक्षणों में यतिस्थांन भी -बताये गये हैं। तृतीयान्तपद यतिस्थान का 
बोधक होता दे । जैसे शादूलविकीडित कें लक्षण में सू्याबे/ इस तृतीयुन्त पद के द्वारा 
हताशा जाता है कि बारह और सांत पर विश्राम करना चाहिये । यतिस्थान प्रत्येक छन्द 
१ नियत है जो कि'लक्षणों में तृतोयान्त पदों से a त । यति से लय में मधुरता 
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धिक संगीतमय हो जाता है । पांद के अन्त में यति होती है. 
ऋक के आधे पर भी । यहद यति का सामान्य नियम दै । यतिस्थान पर पद र 
दो जानी चाहिये नहीं तो सुनने में विरसतां आ जाती दे जैसे -- लमेत 'सकतायु पऐ- 
यन्नतः पीडयन!-भतृदरि के इस पृथ्वी छन्द के पय # आठ पर यतिस्थान, न क भ्र 
वणी 'तै पर पद समाप्त नहीं हुआ जो कि. सुनने में उद्वेग पदा कर देता ६। माक 
आचार्य यति के नियम को नहीं मानते परन्तु यह ठीक नहीं क्योंकि यति नियम के पाए | 
करने से सुनने में विरसता आ जाती है सहृदय सुधी जनों का अनुभव इसा हैन प्र 
इ युक्‌ समं विषमं चायुक्‌ स्थानं सद्धिनिगद्यते । हू 
समविषमयोः संज्ञान्तराए्याइ--युकूलममित्यादिना। समं द्वितीयचतुर्थादि॥ . 
) 'युकू! इति सङ्किः छन्दःशास्त्राचार्येः, निगद्यते कथ्यते । विषमं च-रमततीयाहि | 2 
' सद्धिः थयुक्‌! निगद्यते । चक्रारात्‌ समस्य 'युरम' “अनोज' संज्ञ विषमस्य अयुग्म' १३१ 
` «दक्ष इत्यादि बोध्यम्‌। आसां संज्ञानां प्रयोगः पादस्य समविषमताबोघनायैव प्रायो 
हि० टी०-डन्द शास्त्र के आचार्य द्वितीय चतुर्थादि सम स्थानों को! 
और प्रथम तृतीयं आदि विषम स्थानों को 'अथुक्‌! कहते देश | टे ी 
|... ` इसी प्रकार सम को युग्म तथा अनोज और विषम को अयुग्म तथा ओज 
। गया है। इन संज्ञाओं का प्रयोग अधिकतर चरणों के लिये होता ह 
बृत्तभेदकथनम्‌- RR $; 3... 
| सममर्धसमं वृत्तं विषसं च तथापरम्‌॥ १३॥ | 
खं० टी०--बृत्तस् भेदान्िपयति- स ममियादि। समनामक्म्‌ , अः 
विषमनामकं चेति बृत्त त्रिधा इत्यरथः । | ` अल 
2, . इदमत्र बोध्यम्‌-पदैः पादाख्यैः घटितं पद्यम्‌। तदू द्विविधम्‌- जात 
| 'नियतमात्रिका । वृत्तं नियतगुरुलधुविन्यासम्‌ ।- तत्र जातिरांयीदि । वृत्तमुक्तादि 


आ जाती है, छन्द अ 


00 


१ पूरा पद्य इस प्रकार है-- "३ 
लभेत सिकतासु ते-लमपि यज्नतः पीडयन्‌ : . . 
. & ` पिबेच मगतृष्णका-सु सलिलं पिपासादितः | | 
ˆ कदाचिदपि पयेटज्‌ शराविष्राणमासादयत «| 
` न तु प्रतिनिविष्टमू- खजनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ नी० शः ४. 
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“पद्य चतुष्पदं तचच बृत्त जातिरिति द्विधा । 
वृत्तमच्चरसङख्यात जातिर्मात्राकृता भवत. ॥' इति 
परमत्र समविषमभेंदकरण वृत्तशब्दः छुन्द:सामान्यपरः । न केवलं वणदृत्तस्येव 

प्रादयो भेदा भवन्ति, अपि तु सात्रिकद्रत्तानामपि। निरूपिताश्वात्र मात्रिकेष्वपि अधेसमानि 
ता लीयांदीनि, समानि मात्रासमकादीनि, विषमाणि आर्यादीनि । अभिमतं चेतदूग्रन्धकारः ` 
[पि 'वृत्तरलाकरम्‌! इति प्रन्थस्य नामकरण कुवेतः । नान्नि पृत्तपदेन केंवलवणततताश्रयणे- ˆ | 
भु प्रदर्शितानां मांत्राइत्तानां संग्रहो न स्यात्‌। न केवलानि वणंत्रृत्तानि अस्मिन्‌ ग्रन्धे 
लक्षितानि अपि तु मात्राइत्तान्यपीति ॥ १३ ॥ 
| हिं० टी०- वृत्त-घुन्द-के सम, असम और विषम नाम के तीन भेद होते है । _. 
|. अहां पर इतना और समझ लेना चाहिये कि पर्दो से अर्थात पादों से रचित: होने से | । 
दो बद्ध को पद्य कहा जाता है । साधारणतया पद्य के चार चरण होते हैं । वह दो प्रकार. 
| होता है वृत्त और जाति भेद से जाति आर्यादि मात्रिक छन्दों को और इतत प्रमाणिका . 
(दि वरणतरृत्तो को कहते हैं । मात्रिक छन्दों में मात्राओं की संख्या नियत होती हे और 
दृततं में वर्गों की संख्या और गुरु लघु का. क्रम भी प्रायः नियत रहता है। इस 


} इत्तों के ही अपितु मात्रा छन्दों के भी होते हे. । मात्रिक विषम अ 
पु सम मात्रासमक आदि छन्द प्रसिद्ध दी हैं। प्रन्यकार का यही श्र 
[ हे ।.वृत्तर्लाकर” नाम में भी वृत्त का अथ छन्दमात्र ही लिया जान 
दोनों प्रकार के-मात्रिक तथा वणिक-छुन्धॉो का निरूपण किया गया 
| ऐं का नहीं ॥ १३॥ | “उ, केक ना 
| समवृत्तलच्तणम्‌- ` 
| अडघयो यस्य चत्वारस्तुल्यलक्षणलक्तिताः । 
तच्छन्दःशास्त्रतर्वक्षाः$ सम चूच प्रचच्तत 

सं० टी०--समदत्त लच्यंति-अडङघय इत्यादिना । ` 


| 


02४ 


॥समुकप्रश्‍रणे वणुदत्तषु 
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शाज्न के विद्वान्‌ सम वृत्त कहते हे । | न 

जैसे मात्रिकं में मात्रिक प्रकरण में बतलाये हुए अचलति आदि ओमर 

में तृतीयाध्याय में बताये हुए प्रमाणिका' आदि । इनके चारों चरण एक दी 

अनुसार बनते द ॥ १४॥ द 
चसमलच्तणम्‌- - 

छवि यस्य ठृतीयश्चरणो भवेत्‌। . ति 
द्वितीयस्तुयंवद्‌ वृत्तं तदघसममुच्यत ॥ १५॥ | 

सं० टी०--अर्पसमवृत्त॑ लक्षयति-प्रथमेत्यादिना । यस्य छन्दसः, । 

चरणः पादः, प्रथमाङ्घ्रिसम:-प्रथमपादसदश;, किथ-द्वितीयः, पाद इति भावः, हम 
चतबैचरणसमः, भवेत. । तत्‌ छन्दं, अर्धसम वृत्तमुच्यते । अर्थात्‌ यस्य छन्दसः 

तृतीयचरणौ द्वितीयचतुथ। च परस्पर समानौ भवेतां तदर्धसमं भवति । अर्ष ह 

तदर्धसममिल्यन्वर्धेयं संज्ञा । अर्घसमानि मात्रिकेषु वैतालीयादीनि द्वितीयाध्याये 

` चोपचित्रादीनि चतुर्थाध्याये निरूपयिष्यन्ते ॥ १५ ॥ 

हि० टी०--जिस छन्द का तृतीय चरण प्रथम चरण के और दविता 

चतुथ चरण के समान हो उसे अधेसम कहते है । | 

` , #अर्धसमः संज्ञा अन्वथे-साथक-हे. । क्यों कि प्रथम औरं तृतीय चरण तर्ष 

शर "चतुर चरणं के एक समान होने से आधा भाग समान दोजाता दै । इसके 

मात्रिको में वैतालीय “आदि द्वितीय अध्याय में और वणबृत्तों में उपा 

अध्याय में बताये जायंग ॥ १५॥ न. 

विषमवृत्तलक्तणम्‌-- अ 

यस्य पादचतुष्केऽपि लद्दम भिन्न परस्पर 

तदाहुविषम इत्त इन्दभ्शासत्रविशारदाः ॥ 

स० टी०--विषमवृत्तं लक्षयाति--यस्येत्यादिना । यस्य छन्द 

'चतुष्वेपिं चरणाधु, , परस्परम्‌-अन्योन्यम्‌ , लचम-लच्ञणम्‌, भिः 

शेषः । छन्द+शाख्नविशारदाः-छन्दःराञ्राचार्याः, तदू दृत्तं विषमम्‌ 

समं यस्मात्‌ तद्विषमभिति व्युत्पत्तेरयंच्छुन्दो न समं नाधैसमं भवेत्तद्‌ 

माशयः-“एकस्यापि पादस्य वैलक्षण्ये विषमसुच्यते । तयथा- च 

द्वादशमात्रात्मकी समौ द्वितीयचतुथौँ तु क्रमेण अष्टादशपश्चदशमात्रात्मक 

अत; प्रथमतृतीययोः सम्ये5पीतंरयोरसाम्यादार्याडन्दो विष 
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| 

नात्र पथक्‌ प्रदर्शितानि । आर्यादिष्वेव तानि कानिचिद्‌ निरूपितुनि । वणाबृत्तानि 
पाणि पञ्चमेऽध्याये पद्चतुरू्ध्वा दीनि संप्रदशितानि ॥ १६ ॥ 

| हिं० टी०--जिस छन्द के चारों चरणों के लक्षण. परस्पर भिन्न हों उसे इन्द- 
। के विद्वान्‌ विषमवृत्त कहते हैं । 

| विषम संज्ञा अन्वथ 'साथेक? हे । विषम का अर्थ है जो सम न हो। अर्घसम में 
कुळ समता रहती हो दे, इसलिये उसका भी निषेध इससे होजाता दे । सम और अघ- 
पै भिन्न को विषम कहा जायगा । जैसे आर्या छन्द के प्रथम और तुतीय पाद समान 
| पर द्वितीय और चतुथ में भिन्नता होती है--अतः यह अर्धसम भी नहीं; समर होना 
प्रलग रहा । तब यह विधमदृत्त हे । इसी प्रकार उद्गीति छन्द भी विषम हे.। आर्या 
थम तृतीय चरणों भ बारह बारह और द्वितीय में अद्वारह तथा चतुर्थ में पत्र 


चतुथ में अट्टारद मात्राय होती हैं । मात्रिक विषम यहाँ विशेषरूप से नहीँ. 
t । वणेदृत्तो के विषम पञ्चम अध्याय में बतलाये गये है॥ ५१९ ॥ | 
दर्णसमवृत्तभेदाः > 3 
| आरभ्यैकाच्तरात्‌ पादादेकैकाच्षररवाधितैः Se 
| पृथक्‌ छुन्दो भवेत्‌ पादैर्यावव्‌ षड्िशति गतम्‌॥ १७॥ 

| अथ वणेसमद्रत्तभदानाह-त्रारभ्येकानषरादित्यादिना । एका कमच 
स तस्मात्‌ , पादात्‌ , आरभ्य्। एकेकाच्तरवमितेः-एकेच एकेन अचरेण वितः अ क 
॥ शेषः, पृथकू-भिन्न॑ भिन्न छन्दो भवेत्‌। इद्धधवधिः प्रदर्शयितुमा र 


१॥ एदेन वपिताभ्यां द्वाभ्यां वाभ्यां चतुर्णां पादानां 
/कवधनेन षद्चिशतिपर्यन्तं पृथक्‌ पथक चन्दांसि संभवन्ति 
[च्यन्ते ॥ १७॥ ` | 
| हि० डी०-सम्न वर्ण दृत्तं के एक अक्षर के पाद से लेकर 
। अक्तर तक के पाद से एयक्‌ पथक्‌ छन्द बनते हे | 
॥ तात्पये यह है कि एक अक्षर को एकै पाद मानकर र ती के समान 
| एकु छन्द बन सकता. दै । इसी प्रका ४ 


« 4७ अडे 
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ला 


४ 


उक्कादि नाम आगे दिये जा रदे हैं ॥ १७ ॥ | 
ण = (० 

द NM चएडवृष्ट्यादिदएडकाः परिक्रीतिताः । त. 
सं० टी०-ष्धिशत्यधिकाचरपादस्य छन्दसः संज्ञामाह-तदूध्वमित्या- 
तदृईबैमू-तस्मात षईिंशत्यक्षरपादात चन्दसः, छ्वेम--उपरि, सपरविशखाबद 

छुन्दांसि, चण्डवृष्य्यादिदण्डकाः-चण्डदष्व्यादिविशेषनामान:, दणएडकाः- दरड 
: परिकीतिताः-कयिताः । १ र ` 
{९० टी०--२६ से अधिक वणो वाले पादों से बंग छन्द चण्डी: 
जाते । क "$ 
of नत क्र के प्रत्येक पाद में वर्णसंड्या २६ से अधिक हो उसे दराडक कहे 
दण्डक का अर्थ दरड देने वाला अथवा दण्ड ( लट्ठ ) होता हे । ऐते चन्दों ग्रे झल 
इस लिये कहते हैं कि इनके चरण इतने लम्बे होते हैं कि उनके उच्चारण करने: नन 
बाले की सांत फूल जाती दै । यह सांस फूलना ही दरड है । दरड के समान लसति 
कारण भी इन्हें संभवतः दण्डक कहा जाता दै । चरडबृष्टिःपात आदि इनके विश सु 
हैं जो आगे तीसरे अध्याय की समाप्ति पर २६ वर्णों वाले छन्दों के अनन्तर कहें १९ 
« गाथालक्षणमू-- - मळार 2: आय 
शेष गाथा्रिभिः षड्भिश्‍चरणेश्चोपलक्तिताः 
स० टी०--अत्र विशेषलक्षणेना$लक्षितानां कविभिश्च प्रयुज्य 
सामान्यप्त॑ज्ञां वदति--शेषमित्यादिना .। शेषम्‌-चण्डवृष्व्यादिविशेषाद्‌ 
षड्भिः वा चरणैः पादैः उपलक्षिताः-संलक्षिताः, गायाः-गाथानामानि 
नीत्यर्यः । चकारात्‌ चतुरधिकान्यसंख्यैरुपि पादैएपलच्ितानि, विल 
-न्यूनायिकाचर्व पादेवुक्वान्यपि बन्दांसि गाथासंज्चञ्ननीति लभ्यते ॥ १८ 
_ हिं० टी०-चएडदरष्टि आदिसे भिन्न, तीन या. छः चरण वाले छः 

कहते हूं । न र - 

जिन छन्दों का यहां निरूपण नहीं क्रिया गया और कवियों 

सब छन्दो को सामान्य रूप से “गाथा? कहा जाती है । चण्ड दृष्टि आदि: 
“जो छन्दल्षनेंगे, जिन छन्दों के तीन :या छः अर्थात चार से न्यून 
छन्दों के गुर लघु का क्रम भी विलक्षण होगा तथा जिन छन्दों ,के 
अक्षर होंगे, उन सब की सामान्य “गाथा? संज्ञा दै ॥ १ ॥ . 


द 


बन. >. 244” 


shes 
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उक्वाउत्युक्का तथा मध्या प्रतिष्ठाऽन्या सुपूर्विका। 
गायब्युष्णिगनुष्डुप्‌ च बृहती पहिरिव च ॥ १६॥ 
श्रिष्टुपू च जगती चेच तथाऽतिजगती मता 
शक्क री, सा<तिपूर्बा स्यात्‌ अष्य्यत्यष्टी तंतः स्रेत ॥ २०॥ | 
श्वृतिश्चातिशतिञ्चैव इतिः प्रकृतिराक्तिः। . 
विकृतिः सङ्कतिश्चापि तथाऽतिङ्ृतिरुत्कृतिः ॥ २१ ॥ 
`. स० टी०-_पूवप्रतिपादितानामेकाच्षरातांदादारभ्य पड्डिरालच्रपादाव्वधिकार्ना 
।न्दिसां पृथक्‌ पथक उङ्लादिसामान्यसंज्ञाः आइ-उक्का इत्यादिना । एकात्तरपादानों 
|न्दसाम्‌ उक्ला’ सामान्यसंज्ञा । अवान्तरसंज्ञास्तु वच्यन्ते । दयत्षरपादानों छन्दसाम्‌ 
भत्युक्ा? सामान्यसंज्ञा, अवान्तरसंज्ञास्तु वच्यन्ते । एवं शेषेष्वपि ज्ञयम्‌। सुपूर्विका अन्याः 
[नन्तरोक्का प्रतिष्ठेव सुपूर्वा सती सुप्रतिष्ठ भिन्ना संज्ञेयथः । साऽतिपूर्वा सा शकरी,- 
(तिपूर्वा-अतिशक्करीत्यथेः । ताः सर्वाः--$ उल्का, २ अत्युक्का ३ मध्या, ४ प्रतिश, 
॥ सुप्रतिष्ठा, ६ गायत्री, ७ उष्णिक्‌ , ८ अनुष्ठुप्‌ , & बहती, १० पढ्किः, 11 निष्ट्प, 
२ जगती १३ अतिजगती, १४ शकरी, १५ अतिशकरी, १६ अष्टिः, .१७ अत्सष्टिः, 
पथ घृति;, १६ अतिध्ृतिः, २० कतिः, ११ प्रकृतिः,९२ आकृतिः, २३ 'वङ्तिः, २४ सङ्कृति, . 
| अतिकृतिः, २६ उत्कृतिः, इत्येताः ॥ १९--२१॥ हनक 
हिं० टी०- पहले कहा गया है कि एक अक्षर के पाद से लेकर २३ भत्तर तक के | 
से भिन्न भ्चिन्न छन्द बनते हैं। उनमें प्रसेक की प्रथक्‌ प्रथक्‌ सामान्य संज्ञा इन तीन _ 
(परी में बताई गई हैं। एक अचर के पाद वाले छन्दों को सामान्य रूप से “उङ्का' कहा 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| द 


समझ लेना चाहिये । छन्दों के अलग अलग नाम आगे बताये जायंगे। य 
अन्य संज्ञाये दी गई हे ॥ १६-२१ ॥ र 
अध्यायोपसंहारः- 

इत्युक्ताइछन्द्‌ सां संज्ञाः कमशो वच्मि साम्प्रतम्‌। ` 
लक्षणं खर्वंबचानां मात्रावृत्तादुपूर्वंकम्‌॥ २२॥ . 


स० डी०--उक्तमचुवदन्‌ अभे वच्यमाणस्य क्रम निदिश 
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दिना । इति अनेन समनन्‍्तरोक्षप्रकारेंण छन्दसा संज्ञाः, परिभाषा: 7 उठगः। अथवा- ' 
साम्‌-छन्दोविषयेऽपेच्यमाणाः, संज्ञाः परिभाषाः, उक्काः । साम्प्रतम-इदानीम्‌ , परि 
निरूपणानन्तरम्‌ । क्रमशः कमेण, क्रमप्राप्ततया, मात्राउताघुपुवकम्‌- मात्राउतताति ॥ 
कृत्वा, सबेबृत्तानाम्‌-सर्वेषा छन्दसाम्‌ , लक्षणमू-स्वरूपम , सोदाइरणम्‌ » वेच्मि-निर्पक ` 
अयमाशयो यत्पूर्व मात्राडन्दांसि लक्षयिष्यन्ते, ततो वणच्छन्दांसि ॥ १३२॥ 
, हिं० टी०--इस प्रकार छन्दो की उल्ला आदि संज्ञाओं का निरूपण कर्‌ 
गया अथवा छन्दों के लिये उपयोगी परिभाषाओं का निरूपण किया गया । भ्र ह 
सब छन्दों के लक्षण कद्दता हुँ । प्रथम मात्राछन्दों. के लक्षण कहे जांयगे, उसके 2 
वएवृत्तों के ॥ २२ ॥ हि उ र 
इति ब्याकरणसाहिलाचायेश्रीधरानन्दशाल्लिणा प्रणीतायां प्राश्तोषिणीसमाख्याया 

वृत्तरन्नावरव्याख्यायां प्रथमोड्ध्यायः । ; 


(| 


ह... 


1 
। 


न क म र 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


—T RT 
` अथ मोत्रिकडन्दांसि । 
- आर्याप्रकरणम्‌ । 
श्रार्यासामान्यलक्षणम-- .. का 
जड 2 २,२ २ » i wi x / है कण क fe i ww 


17 ९.३). ४०. त चा 


बली का ७” mm पेत 


षष्ठोऽदं नलघू वा, प्रथमे$चे नियतमार्यायाः 
१ "आदौ ताबद्ग्च्छन्दो मात्राच्छन्दस्ततः परम्‌ । तृतीयमक्तर 


| लौकिकम्‌ । आर्यायद्रीतिपर्यन्त गणच्छुन्दः समीरितम्‌ । वैताल्यादिच 
प्रकीर्तितम्‌ । सामान्यादयुत्क्रति यावदत्तरच्छन्द एव च।' रक्नाक 
छन्दसो द्वैविध्येन गणच्छन्दसामार्यादीनामपि मात्रिङेषवेवान्तर्भाव 

# गुरु लघु के. रूप को बताते हुए इृत्तर्ञाकरकार ने 
` ` ऋजु आकार कडा हे । उक्त आकार के.,-,51 , ये दो 
| यहां सुन्दर, सुविधाजनक, सुगम और विद्वानों से आहत होने 


ची 


| रखे गयत. .. 
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षष्ठे डितीयलात्परक्रे न्ले; सुखलाश्च सयंतिपदनियमः। ` 
१७ २, ३ ४, ५ लक गुण. , 
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| चरमऽध पञ्चमक; तस्मादिह भवति षष्ठो लः ॥ २॥ 

| अन्वयः--शार्यायाः प्रयमेऽधें एनत्‌ लक्ष्म नियतम्‌ (अस्ति ) योपेताः सप्त 
शाणाः ( भवन्ति), इह विषमे जः न भवति, षट अयम्‌ (जः भवति), वा नलघू 
भवतः) । च षषे न्ले द्वितीयलात्‌ (पूरम्‌ ) परके (न्हे) मुखलात ( पूर्वम्‌ ), सयतिपद्‌- 


नियम: । चरमेऽध (एतत्‌ लम नियतम्‌ ) पश्चमक्रे (न्ले) तस्मात ( सतिपदनियमः), इह्‌ . 
| वृषो लः भवति । । 


व्या्या-आर्यायाः-आर्यानामकषछछन्दसः, पथमेड्ये पूवाध, प्रथमद्वितीयचरणयो 
रेति यावत , एतत्‌-उच्यमानम्‌ , लक्ष्म-लक्षणम्‌, नियतम्‌-निश्चितम्‌, अखोति शेषः । | 
ॐ तदिव्याइ-गोपेताः गन गुरुणा एकेन सहिताः, सप्त-संप्रसंख्याका:, गणा -चतुर्मानाः 
गात्रिकछुन्दउपयोगिन: पूर्वोक्का, भवन्तीति शेषः । इइ-श्रस्याम्‌, आार्यायामित्यधै 
पि--प्रथम-तृती य-पश्चम-सप्ततरूपे गणे, जः-जगणः --- इत्यऋरको मध्यगुरु:, आयाः 
।णेघु तृतीयः, न भवति । षषः-षष्ठश्थानवती गण अयमू-जगणः, भवतीति शेषः, ` 
॥-अथवा, नलघू-नगणः --- इत्याकारः त्रिलघुरूपो गणः, लघुबेति तौ, -«-- 
बेतुलघव इति यावत्‌, भवत इलयघ्यादार्यम । ३ 
| अधुना यतिनियममाइ--च-कि च, ष्ठे षछस्थानके गणे, न्ले-नगणलघुड्पे, चतु-. 
न्हे इति यावत्‌ , सति, द्वितीयलात्‌-द्वितीयलंघोः पुवैमिति शेषः, चतुलघुरूपस्य गणस्य 
तीयलघोः पूर्व प्रयमलघौ इतर्थः, परके परस्मिन्‌ , षष्ठापेतयैव परत्वाश्रयणात सप्तमे 
:, न्ले-नगणलघुलूपे सति, मुखलाव्‌-चतुर्लषुङूपस्य गणस्य प्रथमात्‌ लघोः, पूर्वमिति 
षष्ठगणान्ते इति यावत्‌, सयतिपद्नियमः-सयतेः यतिबिशिष्टत्य पदस्य-सुमिकन्त- | 
ल नियमः अस्तीति शषः, सयति पदं नियम्यते इस्यर्थः । तत्र यतिरपि स्यात्‌ , पदमपि 
आप भवेदित्याशयः । एतावत्पूर्वाधलच्षण यतिपदनियमसहितम्‌ । | है 
संप्रति द्वितीयार्थस्य. लद्वणमाइ-चरमे. इति । जरमे-अन्तिमे, अभे-भ्रषेभागे, 
तराधे, तृतीयचतुर्थपादयोरिति यावत्‌, प्मके-पघमे गणे न्ले-नगणलपुरूपे चतुलेघो . 
१ तस्मात-पूर्वोक्कात्‌, मुखलघोः, चतुलेधुषु प्रथमात्‌ लघोः, पूर्वमिति अषाऽध्याहार्यः, | 
थसणान्ते इति यावत्‌, सयतिपदनियमः-चतुर्थगणान्ते एव यतिः कार्या” | 
प्यमित्यथः । इइ-उत्तराध, षष्ठः-षप्रस्थानवर्ती गणुः लः-पएकलघुरूपः, भवति 1 
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२० प्राशवोषिणीसमेते चत्तरलाकर-- 


घष्टगणंस्यैकलघुरूपतैवौत्तराधस्य पूर्वार्धादू वशष ग. अन्यु सर्वे समाम्‌ । तदित्य-ह्ञाख 
अिशन्मात्राः,उत्तराऽं च सप्तविशतिरिति फलितम्‌ ' संकलत्या शा ची ॥ 
इदमार्या्नन्दो मात्रिकेषु विषम म्‌-प्रतिचरण मिड्लबषणपत्वात्‌ । अत्र न पोन 
पृथरलक्तणमुक्ष्म , अपि ठु पूर्वार्धो त्तरा धरूपण प्रथमद्वितीयचरणयो: तीयच त्र 
"` उह लक्षणं इतम्‌ । श्रतबोध तु चरणक्रममेवाश्रिय लचणमुक्गम , तचातव छु ॥ पथ 
` तद्यया-'यस्याः प्रथमे पादे द्वादशम,त्रासथा तृतीयेऽपे । अष्टादश द्वितीये चतुथे पं 
' सार्या? । अस्मिन्‌ लक्षणे रलाऊरोक्ठःयतिपदनियमं विद्ाय रुब॑मायातम्‌ । अन्ते गुरुतिक्षमा 
। झेवलं प्ेदीयत । तथापि आर्शीस्वरूपबोधायेदमधिकोपयोगाति प्रतिभाति ॥ १--२॥द्राद 
हिं० टी०--आर्या के पूर्वा (प्रथम द्वितीय ` चरण-का लक्षण निश्चि पा 
इस में सात गण-चार चार मात्रा वालें-और एक गुरु होता हे । इस आर्याः 
मात्रा वाले इन सात गणों में विषम गणो में-अर्थात्‌ प्रथम, तृतीय, पश्चम और स | 
जगण - ० - मध्यगुरुवाला न आना चाहिये । छठा गण जगण हो अथवा नगए 
लघु रूप अर्थात्‌ चार लघु वाला हो । - : 2 ति 
` यदि छुठा गण नगणं और लघु रूप अर्थात चार लघु वाला हो तो उस 
द्वितीय लघु से पूर्व अर्थात्‌ प्रथम लघु परः यति होती हे, प्रथम लघु पर्‌ पद्‌ 
होना चाहिये यह नियम है । एवं यदि सातवां गणं चार लघु वाला हो तो गण $! 
लघु से पुर्व-अर्थात छठे गण के अन्त में यति द्वोती है और पद समाप्त हो जाग 
` इतना पुर्वाय का नियम है। उत्तराध--तृतीय और चतुर्थ चरण--का यह ` 
- यदि पांचवां गण चार लघु वाला हो तो पहले लघु से पूर्वे चतुर्थ गण के 
समाप्त होकर यति होनी चाहिये तथा इसमें छठा गण एक लघु का होत 


बाते पूर्वाध के जैसे दी होती हैं ॥ १--२ ॥ हन” 
पथ्यालक्तणमू-- ड क ह” 
टॅ ‘iy 0. २ १.3 ३, fs के 


त्रिष्वंशकेषु पादो दलयोराचेषु इश्यते 
१ 


|.” ९ Se, ण 
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१ 'प्रकौतित नागराजेन! इति पाठान्तरम्‌ | 
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} 
। उया--यस्याः थार्यायाः, दलेयोः-उमयोर्भागयोः, पुर्वा धो त्तरापेरूपयो:, अधिषु-प्रथ- 
|, त्रिघु-त्रिसख्येघु. 'ेशकेषु-मागेषु, गणेषु इत्यर्थः, पादः-छोऊचउध॑भागरूपः, दश्यत- . 
ज्ञोक्यत्ते, अर्थात्‌ तृतीयगणान्ते द्वादशमात्रान्ते पादः समाप्तो भत. । छन्दोविद्धिः-छन्दः- 
स्त्रवशारदेः, तस्या आर्यायाः, “पथ्याः इति नाम-संज्ञा, समाख्यातम्‌-प्रतिपादितम्‌ । 
१ पथ्या उच्यते इति भावः। 
| एष -निष्कर्षोऽत्र यद्‌- यत्र प्रथमे तृतीये च पाद द्वादशमात्रा भवेयुः, शिष्टं च 
मार्याक्ामा यमेव स्यात्सा पथ्या कथ्यते । ततश्च गुस्युक्तसप्तगणानां त्रिरान्मात्रा् शिष्टा 
दश मात्रा द्वितीये पादे, एवमुत्तराधेस्य गुरूपेतषछ्ठलघुरूपसक्षगणीयाभ्यः सप्तविंशतिः 
पाभ्योऽवशिष्टाः पञ्चदश मात्राश्वतुर्थ पादे भवन्तीति फलितम्‌ । उदादरणमपीद्‌ लक्षण > 
ति पूर्ववदेव समन्वयो मूलाङ्कितचिह्वैविघेयः । अस्या एव पथ्यार्यायाः श्रुतबोषें “यस्याः ` 
हम पादे? इत्यादि लक्षणम्‌ । अत्रत्यं पूर्वोक तुः आर्यायाः सांमान्यलच्रणम्‌ । तच सामाः 
(शणं पथ्यार्याूपमेव, तत्रापि द्वादशमात्रासु- प्रथमतृतीयपादपरिसमातिदरनात्‌ । _ 
सदप्युदाइरणं दीयते अभ्यासार्थे सुखावबोधाय । ८ 
ग, तयथा--पंथ्याशी व्यायामी, ज्लीषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात । 
i यदि मनसा वचसा वा, हुद्यति निदं न भूतेभ्यः ॥ ` . 
| अत्र चिहानाममावें लक्तंणसमन्वयः खयं विधेयः ॥ ३॥ Gar 
हिन्दी --जिस आर्या के दोनों दलों में प्रथम तीन गणा कें अन्त में पाद की . 
' होती दै उसका छन्दशात्न के विद्वानों ने 'पथ्याः नाम कदा देत ` - | 
सार यह दै कि जिस के प्रथम पाद में बारह मात्रा हो और दूसरे में १४ तथा | 
रीय मे १२ और चतुर्थ मॅ. १४ मात्रा हों उसे पथ्या आर्या कहते हे ॥ ३॥ 


। विदुलार्यालन्षणम्‌- Er 
१, २, ३, ४_॥_ ४५ ,९ज्‌ ७ ज 


सलङ्घय गणुत्रयमादिमं, शंकलयोड्वेयोमैवति पारः र 
१ » रै, 3 ३ 3. ४, 2 ११. io 1 यु श्र न 2५6 


St 
> 
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यस्यास्तां पिंगलनागो, . विषुलामिति समाख्याति ॥ ४ ` 
सै० टी०--विपुलायाँ लक्षयति, सं लङ्घयेत्यादिना । अन्वयःयस्याः आदिमं 


+ १ यानि च्छन्दांसि पंहिंद्वये 
चाप्युच्यते । ४ अ 


५ Mm र 3 १ १ Pope 2५7 


र, शो, (८८0 lo डे तीचे Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Vai 
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गणत्रयं सँलङ्वय द्वयोः शकलयोः पादो भवति । पिंगलनागः तां विपुलामिति 
व्य[ख्या--यस्थाः-आर्यायाः, योः, शक्र्लयोः- दलयोः, पूर्वार्धोत्तराध 
प्रथमम्‌, गणत्रयम्‌-त्रीन्‌ गणान्‌ संलङ्घय-श्रतिक्रम्य, दादशमात्रात्मकं पूर्वो 
मतीथ, पादः-पादसमात्तिः, भवाति । पिंगलनागः-पिंगलाचायेः, `  ताम-उकक्राे 
विपुलामिति, नाम्नेति शेषः । समाझ्याति-कथयति । गरौ 

अयमाशयो यत-यत्र प्रथभगणत्रयान्ते पादो न विश्राम्यति सा विपुलाया ति 
झत्र गणत्रये पादविश्रान्तिन स्यादिसेवोच्यते, तदू वर्जयित्वा चतुर्थ गणे यत्र 
पादसमाप्तिरिति नास्ति नियमः। अस्य लक्षणस्यापि पूर्वोक्करीत्यास्मिज्ञव चिहित छ: 
कार्यः । नात्र प्रथमगणत्रयान्ते यतिः । अपि तु गणत्रयमतीत्य मम? अत्र पूर्वारधे वीय 
चोत्तराधे पादसमाप्तिः । अन्यच सर्वेमार्यावामान्यलक्षणमत्र घटते एव । 
विपुलार्या ॥ ४ ॥ 

हि० री०--जिस आर्या के दोनों दलों में प्रथम तीन गणों के बा 
समाप्ति होती है उसे पिंगलाचाये विपुला कहते हैं । 

यहां यद्यपि यह नहीं कहा गया कि फिर पादसमाष्ति कहाँ पर हो तथापि 
यद्द कहा जा सकता है कि चतुर्थ गण पर पादसमाप्ति हो । परन्तु यह आशझ 
बनी रह जाती है कि चतुर्थ गण के अन्त में या अन्यत्र कहां पर पादसमाति है 
लक्षण के पूर्वाध में चतुर्थ गण की तीसरी मात्रा 'ममू' पर पादसंमाप्ति हु 
में दूसरी मात्रा “गो” पर पादसमाप्ति हुई दै । अतः इस लक्षण के अनु 
किया जा सकता कि कहां पर पादसमाप्ति हो, इसके अतिरिक्त कि तृतीय गण 
१२ वां मात्रा पर पादसमाप्ति नहीं होती । तात्पर्य यह दै कि पथ्यार्या' 


१यु , रज _गुश्यु, जड ,गुश ,उ 


| 
क 
| 
री. 


त 
| 
म्‌ 


उ, ण्य” उज ७ एः 

चपलेतिनाम तस्याः प्रतीतितं नागः 

१-इदमत्र विशेषतोऽवधयम्‌ ; यद्विपुला त्रिप्र 

मतीत्य पाड्ुविश्रान्तियदि केवलं पूर्वाथे सार्ताई आदि 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram )( 
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| स० टी०--चपलां लच्र्‍यति-उभयार्धयोरित्यादिना । अन्वयः-यस्या 
बयार्धयोः द्वितीयतुर्यां गमध्यगौ जकारौ ( स्याताम्‌ ) तस्याः नागराजेने चप्लेति नाम 
तितम्‌ । ठयाख्या-यस्याः-आर्यायाः, उभयाधयोः=द्वयोरथ॑यो।-दलयोः, पूर्वार्ध 
राधे चेत्ययेः । द्वितीयतुयौ-द्वितीयचतुथौ गणौ, गमध्यगौ-गयोः-गुर्वो:, मध्ययतौ 
॥रौ-दौ जगणारूपौ स्याताम्‌। तस्याः नागराजेन-पिहलमुनिना, “चपला? इति.नाम 
॥तितम्‌-कथितम्‌ । 

| अत्रैव लक्तणसमन्वयो भवति । तथाहि प्रथमे दले 'धयोजे इति द्वितीयो यणो 
(गुरुतया जगणरूपः, किंच-'यी-कॉ' इव्येतयोदरयोगुर्वोमेथ्यगतो5पि स विद्यते । एवं 
कीय? इत्ययं चतुर्थोऽपि जगण एव, अपि च “रौ-त” इलेतयोरुभयोयुरवोमिध्यगतद्वायम । 
| उत्तरार्धे 'तिनाम' इति जगणरूप एंव द्वितीयो गणः, कि चायं 'ले-तः इत्यनयोर्शर्वो 
[तोऽप्यस्ति । एवं च 'प्रक्रीति” इत्यय चतुर्थोऽपि जगण एव, स्याः-त' इल्लेतयोगुर्वा 
गतश्च । अत्रोत्तराध 'न' इत्यन्तिमों गुरुतयाप्रेन्नितोषपि लघुः “वा पादान्ते? इति नियमेन 
तिति ज्ञयम्‌ । कि च ष्ठो गणोऽपि जगण एव, ्रार्यापामान्यलक्षणोक्षत्वादित्यपि समः 


fr । उदाइरणान्तर यथा-> टी 
| चपला न चेत्केदाचिन्न्॒णों भवेद्धक्षिभावना कृष्णे । . 
| धर्मार्थकाममोच्यासदा करस्था न सन्देहः ॥ टर 


(¢ ५ 
अत्र खयमुक्कदिशा लक्षणसमन्वयो विधेय; ॥ ५ ॥ 

। ०---जिस आर्या के दोनों दलों में द्वितीय और चतुर्थ गण जगण रूप 

ध्या वह जगण दो गुरुभो के मध्य में हो अर्थात्‌ दोनों ओर से गुरु हो उसका पिंगल 


[नि “चपलाः नाम कहा दे । 


| तात्पर्यं यह दै कि चपला में प्रथम गण अन्त गुरु, द्वितीयं जगण, तृतीय दो गुर ` 


, चतुर्थ जगण और पञ्चम गण आदि गुरु होना चाढिये । पादसमाति के लिये पथ्या | 


धारण नियम ही रहेगा प्रथम और तृतीय चरण में १२ मात्नाये और द्वितीय में १८ 
चतुय में १५ मात्राये दोंगी। लक्षणसमन्वय दंस्क्ृत टीका में किया गया है, वहीं देखें॥ 
मुखच पलालक्षणम्‌-- ` बु 


१ ३, सज, अभु शज. अ. > ६.९. 
। आये दले समस्तं भजेत लम चपलागतं यस्याः। « 
| 3, > १४ ४. ६लु७_ यु * 


° 5030 >> ROTOR 


| शेषे पूर्वज-लदमा मुखचपला सोदिता सुनिना॥ ६॥ 


८७0. In Public.Domain. Sri Sri Anandarrayee Ashraf Collection, Varanasi 3. Ashra Collection, Varanasiy_ & 


= मिव्यः चपलागतम्‌-चपलोक्षम्‌, समखम्‌-सवमपि) लम-लक्षणम्‌ , भजेत-आ 


“होती दे । “विपुला--!इत्यादि सँस्कृत टीका में कहे पद्य के पूव ू 
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स० टी०—मुखचपलां लच्यति-आद्यमियादिना। ग्रन्वयः-यर्‍्या -आँ 
चपलागत समस्तं ल्म भजेत । (च) शेषे पूवेजलचमा ( स्यात्‌ ) सा मुनिना मुह 
उद्ता। ब्याख्या--यस्याः आर्याया इयथः, आद्यमू-प्रथमम्‌ । दलमू-शकत्रमू,) 
अर्थात्‌ चपलोक् लक्षणं यत्र प्रथमे दले युक्त स्य'तू। च-किंच, शेषे-अवशि 
उत्तराधे इयर्थः, पूवेजलचमा-पूवजम-पूर्वोक्मम्‌ , आर्यासामान्यम्‌ , पथको कः , 
चा लक्ष्म-लक्षणम्‌, यस्याः, पथ्या=विपुलालचणयुष्यथ सा-आर्या,! आय 
मुनिना-पिंगलेन, मुखचपला, उदिता-कथिता । 


अत्र पूर्वाने 'दलं स’ इति द्वितीयो गणो जण्णः, स च 'य-म' इत्यर्यः [शु 


समन्वितमस्ति । उत्तराधेस्य विजुल।इपत्वेऽपीयं भवति । तद्यथा -- 
विपुलाइभिजातवंशोड्भवापि, रूपातिरेकर्‌म्यापि । 
निःसाय॑ते गरह्यादल्लमापि, यदि भवति सुखचपला ॥ . 
अन्न पूर्वार्थे चपलालच्षणमपि संघटित भवति । उत्तरार्धे च "११ इः 


“उत्तराचे आर्या पथ्या व विपुला के सामान्य लक्षण-स युक्त हो. आर्या के उ प 
पिंगल गुंनि ने मुखचपला कहा है । 


अतः यह पूर्वाधं चपला क्रा हे ।. उत्तराध मे पथ्यार्या साधारण रूप में 


२7 


की समाप्ति हुई दै । अतः यह मुखचपला का उदाइरणं दै । विपुला 


विपुलामिश्रित सुखचपला हुई ॥ ६ ॥ 


८७८0. In Public Domain. .Sri Sri Anafidamayee Ashram Collecti 
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| - ` प्राळ्‌प्रतिपादितिमर्धे प्रथमे प्रथमेतरे तु चपलायाः। 
| १य, रज, युर, ४ ज,यु+ ६ल, ७ गु 


\ 'लदमाश्रयेत सोक्का विशुद्धघीमिजे-घनचपला ॥ ७॥ 

| स० टी०--जघनचपलां लच्रयति--प्रागित्यांदिना । न्वयः (या आरी ) 
परमे अर्धे प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ ( लम ) श्रथमेतरे तु चपलायाः लच्प आश्रयेत्‌ । सा 
[शुद्धधीमिजघनचपला उक्का। व्याख्यां-या आर्या प्रथम-आये, अव-अर्घमगि पूर्वात्रं ; 
अर्थः, प्राक्‌-पूवेम्‌ , प्रतिपादितम्‌-उक्षम्‌ , अर्थादार्याआमान्यम्‌ , पथ्याया विपुज्यायाथेति । 
[विव , लदम आश्रयेत इति शेषः । प्रथमेतरे-द्वितीये अर्थादुत्तरार्थ, चप्रलाया: लच 
णम्‌ , आश्रयेत-भजेत, सा आर्या, विशुद्धधीभिः-विशुद्धा-डन्दोविवेचननिपुण, धीरां 
७ पिङ्गलादिमिराचांयैः, जघनचपला, उक्का । मूलछोके चिद्देरंडिते: समन्वयः कावे: । 


धा वा मम 
आसीज्नवाज्ननानां संदुशंभी जघत--चपलानाम ॥ 


( बुद्धो योगी विदितो यौवनमदलवविहीन-करुणान्धि: । 

री 

१ अस्मिन्‌ पथे पूर्वामार्यासामान्यस्य । उत्तराध च चपत्ाया इति जधनचपलेयम्‌। 
त 


१गु, रज. उगु, ४ज) गु ४ ,६ल, ७ ,गु० 


मति समाकलनीयम्‌ । 


प्रदर्शिता आर्यामेदा विषमछन्दांसि अतिपाद भिन्नलक्षणत्वात्‌ । आर्यासामान्युमेव विषम | 

हिं० टी०--जिस आर्या के प्रथम अधे में आर्या का सामान्य लक्षण घटता हो 

र उत्तरार्ध में चपला. का । उसे छन्दशाल्न के विद्वान्‌ .'जधनचपला' कहते है । पूर्वोक्त | 
चपला के पूर्वारथ उत्तरार्ध का परिवर्तन करने से 'जधनचपल्ा' होती दे । ई 

| ७ उइत्ार्याप्रकरणम्‌।  . ककी 


७ 
आ फ्रि क. या र 
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खथ गीतिप्रकरणम्‌ । 
गीतिलक्षणम-- 


र * थी 2 ३ 3 दै 3 ४ 2 « 3 ६ ज ३ 33७० र 
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५ दलयोः कतयतिशोमां.तां गीतिं गीतवान्भुजङ्गेश; ॥ ८॥ | 
i खं० टी०--गीति लक्षयति-आर्या इत्यादिना । अन्वयः-आर्याप्रप 
लक्षण कथमपि उभयोदैलयोभेवेत । ( तदि ) भुजङ्गेशः कृतयतिशोभां तां गीति गी). 
व्याख्या-आर्याया: प्रथमदले-पूर्वार्थे, प्रथमद्वितीयचरणयोरिति यावत,, पूर्वा 
तातथम्‌ , उक्कम्‌-कथितम्‌ , लच्चणम्‌- लदमैतत्सप्त गणा गोपेता: इत्यादिरूपम्‌, रि 
 रूपमि्यर्थः । यदि कथमपि-केनापि प्रकारेण । एतदुक्क भवति-यदू द्वितीयेडप्य्ध फी 
_जकारों (- ८ =) नलघुरूपो (-- --) वा भवेत्‌ । अनेनेव प्रकारेण द्वितीयाध पूव) . 
भवति। यथा चोक्कै श्रुतवोधे- आर्यापूर्वाऽसमं द्वितीयमपि भवति यत्र हंसगते। 


ता 


3७ कक । | 


सन्द, यस्यास्ताम्‌, देतुगभ विशषणम्‌ । ताम्‌ -पूवक््लक्तणलच्षितामायाम्‌ , 
नान्नीम्‌, गीतवान्‌-कथितवान्‌, तस्या गीतिरिति संज्ञां कथितवानित्यथः । 
अयमाशयो यदू गीययां पूवोधंमायांसमं गुख्युक्कसप्तगणोपेत भवति 


। अ्रंकमष्टाद्शेति फलति । अतः पूर्वोत्तराधयोः समानतयोभयत्र यतिरपि समा 
1 सौन्दर्यमिह समुद्भासते । किश्चात` एवास्या गाने मनोहरता । गीयते इति २ 
0) सज्ञा। तमन्वयस्तु सरलः। उत्तरा वं 'तवोन्सु” इति षष्ठो गणो जगण इति पूवस 
॥\ गीतिरियम्‌ ॥ उदाहरणान्तरं यथा-- I 

मधुर वी णार्‌णितं पश्चमसुभगश्च कोकिलालापः ७, 5 हि 
गीतिः पौरव धुनामधुना कुसुमायुघ प्रबोधयति ॥ ८ ॥ त 


। त्र । त ॥ १ 


[0 ब. मे जनक 
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गर उत्तरार्घ-में दो तो यति की शोभा से युक्त उस छन्द को पिङ्गल मुनि ने गीति? 


वा है। 
। गीति कें पूर्वाध में आर्या के समान एक गुरु सहित सात गण अर्थात्‌ ३०. मात्रार्थे 
[ती हैं और उत्तराधे.मे भी । इससे गीति अबंसम 'छन्द'हुआ। इसी लिये इसमे यति 

| स्थान दोनों दलों में एक होने से सुनने मॅ मनोहरता आ जाती है। इसी कारण इसे 
गति' कहा गया दै । आजकल जो छन्द गाये जते हैं उन्हे साधारण रूप से गीति कदा | 
रता है । हिन्दी के “गीतिका? और 'हरगीतिका? छन्द भी गाने से सम्बन्ध रखने से ही 
है. नाम से कहे गये हैं ॥ ८ ॥ 


रे उपगीतिलक्षणम-- ` | LT व । 


! आर्याद्धितीयकेऽचे यद्वदित लच्त-णं तत्स्यात्‌। 
। र * - ३ |) ३ 2 ३ गड . ३ दैन ,७ गु २ ३ 2 ड > क : >> 


NT ७७. परम मक = VY 


| यद्यभयोरपि दलयोदपगीति तां मुनिबंते ॥ ६॥ . 
 स० री०--उपगीपिं लक्षयति-श्रार्या इत्यांदिना। अस्वयः--आयो दवतीये- 
ग यत्‌ लक्षणं गदितम्‌, तद्‌ यदि, उभयोः अपि दलयोः स्यात्‌, ताहि ) मुनि: ताम्‌ः 
तिं जूते । व्याख्या-भरार्यायाः, द्वितीयेके-द्वितीये, उत्तरे इत्यथेः, अर्भे -अघेभागे, . 
र इति भावः, तद्विषये इत्यथः, विषयसप्तमी, यत्‌ लक्षणम-' इद सवति ष्रो लः 
रूपस्‌ , गदितम्‌-रथितम्‌ । तद्‌ यदि उमयोः-द्वयोरपि, दलयोः-भागयोः, स्यात 
सुनिः-पिङ्गलाचार्यः, ताम-पूर्वोक्ततत्तण/म्‌ , उपगीतिम्‌=एततचान्नीम्‌ , न्‌ते-कर्यर्या 
लक्तिताया आर्यायाः पिङ्गलघुनिना 'उपगीतिः' इति संज्ञा कथितेति भांवः। 
_ उपगीत्या; प्रत्येकस्मिन्‌ दले गुरुयुक्कसतगणङुपाः सप्तविशतिमात्रा भवन्ति । षष्टो 


विषयामिषाभिलाषः करोति पदम संदाचपलमू) . 
4 वैराग्यभावनानां. तथोपगीया मेंवेद खस्यम्‌॥। ० . 
1, अत्र दयोदेलयोः (स? 'भ' इति एकनघुरूपः षष्ठो गणः ॥ ६॥ 2 
हिं० दी०--आार्या के उत्तरार्ध का जो लक्षण कद्दा-गया दै यदि उस लक्षण के 
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कहते हैं । . हे RE 
उपगीति के प्रत्येक भाग में सत्ताईंस मात्रायें होती दें । प्रसेक चरण ढी; 


पृथक्‌ पृथक्‌ इस प्रकार होंगी--पहले और तीसरे में बारह बारह और दूसरे अ | 
चरण में पन्द्रह पन्द्रह मात्रायें । इस प्रकार सात गण और एक गुरु भी पूरा हो जई तव 
क्योंकि छुठा गण एक लघ-एक मात्रा-रूप होता है । शेष छ गंणों की २४ मात्रा 
गुरु की २ सब मिलाकर सत्ताईस मात्रायें हो जाती हैं। गीति के समान यह भीश. . 
' छुन्द है॥ ६॥ १ 
' . उद्वोतिलक्षणस- 
ही १, ३, ३, ४५५ , ६ल७, गु 
आर्याशकलद्वितय वयत्यय-रशितं भवेद्यस्याम्‌ | 
३१५ २३. दै ) ४, ९७५» ६ज, ७, गु 


१ ww कमका माता पाता YY mY lu 


सोद्वीतिः किख कयिता तद्वद्यत्यंशभेदसंयुङ्ला ॥ १० ॥ . 
स० टी०--उङ्गति लक्षयति-आर्या इद्यादिना । अन्चय)- 
शकलद्वितयं व्यत्ययरचितं भवेत्‌, सा तद्वत्‌ यत्यंशभेदसंयुक्का किल “उद्गीतिः 
व्याख्या--र्यस्याम्‌ आयायाः, शकलेद्वितयम्‌-खयडद्वयम्‌ , व्यद्ययेन-विपर्ययेण 
भवेत्‌ । अथात्‌ पूर्वाध उत्तराधतक्षणयुक्तः, उत्तरा श्च पूवांघलच्णयुक्लः र्‌ 
लक्षणा, तद्व्त्‌-आयांवत्‌ , यत्या-विरामेण, यः, अशमेद्‌ः-पादभेदः, तेन 
क्रिल-प्रसिद्धौ, पिङ्गलादिभिराचा यैरककसवात्प्रसिद्धिः, ` उद्गीतिः? कथिता-प्रतिपा 
विपर्थयरचितेयमार्याूपैव । थत एवेयमपि विषमच्छुन्दः प्रतिपाद भि 
तयाहि-अस्याः प्रथमे चरणे द्वादश , द्वितीये पञ्चदशं, तृतीये द्वादश, चतुर्थ 
। भवन्ति । याया उत्तरार्ध एकमात्रारूपेकलघुखरूपषष्ठयणसहितसप्तगणा 
| संकलिताः सप्तविशतिर्मात्रा । ताश्चद्द पूर्वार्थे सन्ति ।॥ कि च-ययार्यायाः 
|| एकगरुयुतसप्तगणानां भिशन्मात्रा इद्ोत्तराधे सन्ति। आयोवदिहापि विष 

| स्यारिययवसषयम्‌ । लक्षणसमन्वयस्तूक्क एव ॥ उदाहरणान्तरं यथा--- , : 
एषा तवापरोद्गीतिरत्र विपुला परिभ्रमति । 

८ पहल्लभाषि यत्‌ कीर्तिरखिलदिक्मालपा्चमुपयाति ॥ | 

अपि च-सकल प्रसादयन्ती विमलतमा धूतविधुमाना। | 
नवकामिनीव कविजनशरणा सा बांणुभारती भाति | 
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| हिं० टी०--जहां पर्यो के.दोनों भाग विपरीत क्रम से हों अर्थात्‌ पूर्वार्ध 
। उत्तरार्ध और उत्तरा को पूर्वार्ध बना लिया जाय तथा आयी के समान ही यति र 
द्‌ व्यवस्था हो, उसको 'उद्गोतिः कहते हें । 
| उद्दीति के पूर्वाध में सत्ताईप मात्रायें होती हैं । गुरु सहित सात गण होते हे । पर 
हा गण एक लघु रूप होता हे । उत्तरार्थे में सातं गण गुरु सहित होते दे जिससे तीस | 

यें हो जाती दें। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में बारह बारह, द्वितीय में पन्द्रद 
[ चतुथ में -अठ्ठारहद मात्राय होती ह । विषमगण जगण न दोना चादिये। आयां क | 
न ही यं विषम छन्द हे । भेद पूर्वा्े के उत्तराध और उत्तरार्थ के पूर्वाध बनने में हें ॥ | 
आर्यागीति र र | 
3, ९ रे ) ४, ५, ६ ज, ७ ,ग, ग 


न 


| 
| 
| 


JUV ह ळा... “ळा ES SRY HERES) 


_ आर्यापूर्वाध यदि गुरुणैकेनाधिकेन निघते युक्षप्‌ । 
१५-६५ ३ , Vo ६ ST 


SINS UY UY po NYY 


इतरत्तद्न्निखिलं दले यदीयसुदितेयमार्यागातिः ॥ ११ Jes 
ख० टी०--आयीगोति लक्षयति--आर्या इ्यादिना । अन्त 


| तद्वत्‌ (स्यात्‌ ) । इयम्‌ आर्यागीतिः उदिता । व्याख्या 
निघने-अन्ते, एकेन अधिकेन गुरुणा युक्तम्‌, स्यादिति शे 


तिर्मात्रां भवन्तीति फलितार्थ; । एवं चपलांदियुक्त 
हिन्द: । विषमस्थलेषु जगणो न स्यादिति पूर्वव 
'हितऽकारेण लच्णपद्ये । तथाहि-सप्तगणानन्तर॑ 
॥, उत्तराषे च “गीतिः इष्टम गणः: 
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अजमजरममरमेकं प्रयक्‌ चेतन्यमीश्वर ब्रह्म परम्‌ । 
आत्मानं भावयतो भव मुक्तिः स्यादितीयमार्यागीतिः ॥ 
अत्र लक्षणसमन्वय उक्कप्रकारेण खयमूहनीयः ॥ ११ ॥ | 
हि० टौ०--यदि आर्या के पूर्वाच में अन्त में एक गुरु अधिक रख दिया 
अर्थात्‌ सातगणों के अनन्तर चार मात्रा का आठवां भी गण हो और उत्तराहि 
पूर्वी के सबैथाँ समान हो अर्थात्‌ यति, चरण समाप्ति आदि भी पूर्वा 4 के जसे ॥ 
तो इस आर्यागीति छन्द कहते हे । | 
आर्यागीति अर्थसम छन्द है । इसके पूर्वां उत्तरार्ध समान होतें हैं। परते 
` बत्तीस २ मात्राय होती हैं । जब यह पथ्या मिश्रित हो तब प्रथम और तृतीय में बा ' 
और, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में बीस २ मात्रायें होती दे । चपलादियुक्क की मात्रा] 
चरण दी उन्हीं के अनुसार दोंगी । प्रत्येक दल में आठ गण होते हैं। आठवां गण प 


पूर्वोक्त प्रकार से लक्षण का संमन्वय कर लेना चादिये ॥ ११ ॥ 


र ` चैतालीयप्रकरणम्‌ । 
> ( मात्रिकाधेसमानि ) ` 
बैताल्ीयलक्षणम-- ` ५" आज 

. मात्रा , र°,लगु, द्‌ मात्रा , र .लगणु 


rd Y= ९० SST SIRS पा 


षडू विषमेऽष्टौ समे कलाः, ताश्च समे स्युर्यो निरन्तर 
न समाऽत्र पराश्चिता कला, वैताल्लीयेऽन्ते रली गुरुः ॥ 


मात्राः स्थुः । समे पादे द्वितीये चतुर्थ चरणे इत्यर्थः, अष्टौ कलाः स्युः 
"मात्राणां एरस्तात्‌ , द्योः समयोः विषमयोश्च पादयोः; रलौ-रगणल 
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रगणंलघुयुरुभ्यो$वशिष्टानां विषमे षण्णा समे चाऽष्टानां मात्राणां निवेशने विशष- 
Dts । समे पादे च ता; कला निरन्तराः-व्यचधानशुन्याः, केवलाः अष्टौ 
घुर्पा एव नो स्युः । अपि तु गुरुमिश्चिता भवेयुरिति भावः। समे इति विशाषकथनेन ज्ञायत | 
(द विषमे 5 थमे तृतीये तु नेष नियम इति तत्र यथेच्छ केवला लघवः प्रुयोक्ठुँ शक्यन्ते | 
। । किन्च-यत्र-अवशिष्टासु षट्सु अष्टसु च कलापु, -समा द्वितीया, चतुर्थी, षष्टी 
| कला-मात्रा, पराश्रिता-परया तृतीयपश्चम-सप्तमकलया, आश्रिता-मिश्रिता, न, भक्तीति | 
षः । अयमभिप्रायः-द्वितीयतृतीययोः, चतुर्थपश्चमयोः षष्टयप्तवयोश्व कलयोरेञ्चेन गुरुणो- र 
“दानं न कायम्‌ । पराश्रितत्वस्थेव प्रतिषधे पूर्वाश्रितत्वमचुमत्तमिति लम्यते। एष चनियमो | 


0 me 


| लचणसमन्वयो यथात्रैव प्रयमे पादे ' षड्‌ विषमे ' इल्लेतावलमैन्तै षणमात्रा।, 


ती समे” इति लघुमध्यो. रगणः, ततश्च 'कलाः? इति क्रमेण लघुगुरू ।' द्वितीये पादे 


1 पराश्रितेति चिढै स्वयमुन्नेयम्‌ । इदं च वैतालीय॑ छुन्दोइपसम दृत्तम्‌। अस्य ` 
चरणयोः द्वितीयचतु थेयोः, विंषमचरणयोः प्रथमतृतीययोश्च परस्परं समानत्वात्‌ । 
| उदाहरणान्तरं यथा चन्दोदत्तौ- = 
जुत्तीणशरीरसश्चया व्यह्लीभूतशिरोऽस्थिपज्ञरः। 
केश: परुषैरतवारयो वैतालीयत्चु वितन्वते॥ | प 
समन्वय; स्वयं -विधयः ॥ १२॥ र 2 
हि० री०-_जिसके विषम-प्रथम और तृतीय=चरणों में ६ मात्रा 


री य और चतुर्थ चरणों में ८ मात्रायें हों और इन मावाथो के अनन्त 


हे न हों। इसमें सम मात्रा-द्वितीय, चतुर्थ, छठी-आगे वांली तीसर 
की से मिली न हों । अर्थात दूसरी तीसरी मात्रा, चौथी और पांचवी सानन 
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१६ मात्राय होती हैं तथा विषम में ६.और सम में ८ ' मात्राओं के बाद रगण छ 
गुरु होना चाहिये । 


बिषमप्राद दी प्रथम ६ मात्राये प्रस्तार की रचना के अनुसार आठ ॥ 
ति हर १ [| ३ 3 ३ 3 Ra | | RN EE 
शया सकती है -.. 
> et YT 
क सम पाद की प्रथम आठ मात्रायें उक्त प्रकार से १३ रूप 
i ~ च च्य क) 042 रे ३ ® ४ a Se) 
हें । वे प्रकार ये हं ५५५५ --४४० ०००० ण 
७ , 5 ६. , NN OO, 
कि ` ेतालोय का एक और उदाहरण हिन्दी का दिया जाता दे। यथा-- | 
०६ मात्रा, र लगु ८ मात्रा र ल्यु 


an os नमक f= काहे ललल पिर कह पाट >. हक —— wr आना परी 


, हर हर भज जाम आहह. । जंजालहि तजि, के करौ यद्दी। . 
। तन मन धन, दे.लगा सबै । हर घामहिं जइद्दी सखा यही ॥ नौ 
ie छन्दःप्रभाकर! 
इस उदाहरण में विषम चरणों में “हर हर भज” “तन मन घन! यहां | 


हैं और 'जा म आ' "दे ल गा? यह. रगण और "ठह? 'सबे? यह लघु गुरु हे 
में ¦ जजालरि तजि?’ “हर धामरहि जइ ' यहां तक ८ मात्रायें. और 


~ ~ 


हे करौ? “य घरौ ' ये रगण तथा ' यही? 'सही' लघु गुरु है । 
वैतालीय छन्द. मात्रिक अईसम है । क्योंकि इसके सम सम ओ' 
चरण आपस में समान होते हें ॥ १२ ॥ 
ओपच्छन्दसिकमू-- :-.. . 
३१ मात्रा, र, य , मात्रा , र, 


SS J YY YY NY rw 


पर्यन्ते यौ तथैव शेष त्वोपच्छन्द्सिक सुधीभिरक्तम॥ 
स्० टी[०-शरथ वेतालीयविशेषान्निषपयन्‌ तत्र प्रथममौप 

पर्यन्ते हय़ादिना । इदान्वयः सरलः । यस्म, वैतालीयस्येति तु 
किन्तु, यस्य वैतालीयस्य १यै्ते-विषमसमचरणयोः षरणामष्टानां = 


८ ५०० In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram C 
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| ताीसामान्यलचयो्ोन स्यात्‌ , तदा सुधीमिः-चन्दःशान्नाचायैः, तत्‌ औपच्छन्द्‌= 
सकम्‌-एतत्सज्ञम्‌ , वतालीयम्‌ , उक्कम्‌ । 
अयम्भावः-यदि वैतालीयसामान्ये एव प्रतिचरणुमेकस्य गुरोराधिक्यं क्रियत ताई 

मरोपच्छन्दसिकं नाम छन्दो .जायते। एवं चौपच्छुन्दसिक्स्य समपाद्योः प्रत्येक्रमष्टा दश, 
वषमपादयोश् प्रसेके षोडश मात्रा भवन्तीति लभ्यते । वेतालीयस्रामान्यनियमास्तु नात्र 
ब्रस्मतव्याः 2 * 7» 
उदाइरणान्तर यथा छन्दोवृत्तौ— 

वाक्यैमेधुंरैः प्रताय पूर्व, यः पश्चादभिसन्दधाति मित्रम्‌ । ट 

तं दुडमतिं विरिष्टगोष्ठ्यामौपच्छन्दसिक्र वदन्ति बाह्ममू॥ = 
लक्षणसमन्वयः खयमूह्यः ॥ १३॥ | ४. 0084 । 


>_ 


१ 


हिं० टी०--जिस वैतालीय के अन्त में-अर्थात विषम चरंणों में ६ मात्राओं के. 
र सम चरणों में ८ मात्राओं के बाद-रगण और यगण हों उसे चन्दाल के विद्वान्‌ 
'प्रोपच्छन्दसिक' छन्द कहते हें । 7 

तात्पर्यं यह हव. कि वैतालीय सामान्य के प्रत्येक चरण. में एक एक गुरु बढ़ा देने से 
पच्छुन्द्सिक छन्द बन जाता है। इस प्रकार औपच्छन्दसिक के प्रत्येक चरण में वेताळीय _ 
अपेक्षा एक गुरु की दो मात्राओं के बढ़ जाने से सम चरणों में प्रत्येक की १८ माके 


। अन्य उदाहरण -- 
इर हर्‌ भज जाम आठहूँ तू । जंजाल्हि तजि के यै करै जू 

` तन मन धन दे लगा समी तू। हर घा१हि जहौ हिये घरौ Le 

]रु बढ़ 


र गया 


॥ लक्षण का सभन्वय स्वयं करना चाहिये ॥ १३॥ 


झापातलिका-- 
६ मात्रा, भ , युग, - 


RN YS YES 


आपातलिका कथितेयं भादूगुरुकावथ पूर्ववदन्यत्‌ 

सं० टी०--आपातलिकां लक्तयति--आपातलिका इत्यादिना 

$ । केवलं 'परयन्ते? इति 'इधीमिः' इति च पदद्वयं पूवेतोऽनुसञ्जनीयभ्‌ 
मष्टाचां च मात्राणामन्ते भादू-भगणादू आदिऽरोः, युरक-दौ गुरू, 
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लघगुरुर्पसामान्योहस्यापवादो$यम । अथ अन्यत-शेषम्‌ , पूर्ववत-वैतालीयवदभी 
इयम , सुधीभिः चन्दःशास्रोचांयैः “आपातलिका’ कथिता 1.5 Es 
लचणसमन्वयरित्तत्थम्‌--प्रथमे विषमचरण “ आपातलि ” इति षरत 
‹ काक्रथि ? इति आदिगुरुभगणः, ततोऽपि “ तेथे ? इति हौ गुरु । द्वितीये समे च 
‹ आदू गुक्कावथ ? इत्येता अधौ मात्राः, अभ्रे “ पूर्वव ? इत्येष भगणः, ततश्च ' द्‌ 
गुरुद्वयम्‌ । उदाहरणान्तरं यथा छन्रोदृत्ती -- ० स्म 
है माता. यया हाता १ माच 
पिज्ञलकेशी कपिलाक्षी, वाचाटा विकटोन्नतदन्ती । 
आपातलिका पुनरेषा, नृपतिकृलेऽपि न आग्यमुपैति ॥ 


)  लघुत्वेडपि पादान्तत्त्रात * वा पादान्ते ग्‌? इति नियमाद्‌ गुरुत्व बोध्यम॥ १४॥ | 
हिं० टी०--जिसके विषम-प्रथम और तृतीय-चरणों में ६ मात्राओं के 

- एक भगण तथा दो गुरु हों उस छन्द को-छुन्दश खवेत्ता आपातलिका कहत हैं। | 
उदाहरण में समन्वय संस्कृत टीका में किया गया दै ।- हिन्दी का एक श॑ 

और दिया जाता हे-- ६ ई 
६ मात्रा, भगण, गु यु ७ सात्रा, भगण, गु गु 


आ ms om खक आ छ) JY ms VY ms YY 


` हर हर भज, रात दिना रे। जंजालहि तज या जग माही |. 
तन मन धन सों जपिद्दौ जो । हर धाम मिलव संशय नाहीं ॥ ` ` | 2 
जिलों के अनुसार समन्वय कर लेना चाहिये । उत्तराधे में भी समती 
लेना चाहिये ॥ १४ ॥ ० ३ > 
दक्िणन्तिका- | > 
२३, र लग. २,३, र ,लयु | 


S ७ ७/ लाला पल =v Nw Ym 


तृ-ती-ययुग्द्क्षिणान्तिका स-म-स्तपादेषु द्वितीयंलः | 

. _ स० टो०- दक्षणान्तकां लक्षयति--तृतीययुगित्यादिना ' 
` समखेषु चृतुष्वेपि चरणेषु, द्वितीयलः-द्वितीया मात्रा, लशब्द्स्येह मात्रा 
तृतीयया मात्रया युग्‌-युक्ता चत्य्यात., तदा दखिणान्तिका नाम छन्दो भवति 
वध्याहार्या । सर्वे चरणेषु द्वितीयो वर्णों गुरुरेव विधेय शति भावः । 


= क 


fs ८०00. In Public Domain. SriSri Anandamayee Ashram Collection, Varan 
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॥ तृतीयया युक्का भविष्यति । अतः “न समाऽत्र पराभिता कला इति वेतालीयसामान्य- 


[णोङस्यायमपवादः । शेष यथाप्राप्तमेंब । यथात्रैव लक्षणवाक्ये द्वितीया मात्रा तृतीयया | 
"श्रिता । उदाहरणान्तरं यथा वेद्यनाथशात्रिणो नारायणीयटीकाटिप्पणे-- 


| २,३, र्‌, लु २ ३, र्‌ जगु 


रै UY YY कळ पनी 


SY SNS SVU VV जा 


| . य-दी-यपादाच्जचिन्तया, प-ला-यनं पापानि कुर्ते । 
| सदेव भरडासुरान्तकं, तमादिदेवं मानसे दधे ॥ 
| 


पूर्वार्ध रेखाभिरुत्तराधि च खयं लक्षणसमन्वयो विधेयः । इयं वेतालीयौपच्छन्दः 4 
कापातलिकापूर्वकत्वेन त्रिधा संभवति । लक्षणरूपमुदाहरणान्तर॑ च प्रदर्शित वेतालीय- 
श्रिण इत्यवगन्तव्यम्‌ । अस्मिन्‌ भेदत्रयेडपि विषमचरणयोः प्रस्ताररचनया दौ विरुत्पों | 


'शवतः, ती चेमौ-~५-५, “¬ समयोबतवारो यथा--....०,-००--०,-०-०--, ` 


| >>> ॥ १४॥ छ का 

हि० टी०--जिसके चारों चरणों में दूसरी मात्रा तीसरी से मिली हो अर्थात्‌ 

तीसरी मात्रा मिलकर एक गुरु हो उसे दक्षिणान्तिका कहते देन २ 

सब चरणों में द्वितीय वण गुरु होना चाहिये, तभी दुसरी मात्रा तीसरी मात्रा 
मिली रहेगी । इस नियम के.कारण वैतालीय का सम मात्रा का आगे वाली मात्रा से 

क्ली न होना-तह सामान्य नियम नहीं लगता। शेष सब नियम इसमें लगेंगे । वैतालीय, | 

च्छुन्द्सिक और आपातलिका के साथ इसका संमिश्रण होता दै अतः यह तीन प्रकार 

हों सकती है ॥ १५ ॥ MRR... > ा-- 

उदीच्यब्ुत्तिः- | RS 20 ॥ | पट 

,शेमात्रा, र॒ ,लयु ममात्रा, र,लंु | 


४४ YY Um Ys om कळ क ममा केर 


उदीच्यवृत्तिद्ितीयलः, सक्कोऽग्रेण मवदयुग्मयोः ॥ १६ ॥ न 

ख० टी०--उदीच्यद्र्षि लक्षयति-उदीच्येत्यादिना । यदि .अवुरयोः-विषमयोः 

| ऱ्एितीययो श्वरणयोः द्वितीयलः-द्वितीया मात्रा, लशब्दो मात्रार्यकः, अग्नेण-तदेमे भवेन 

£+ अभिमया मात्रयेत्यथः, सक्क:-युक्क:, मिश्चितो भवेत्‌, तदा बदोच्यदृत्तिरि 

गि भवतीत्यर्थः । शेष पूर्ववद्‌ । लज्षणासमन्वंयस्तु सरल एव । प्रथमे चरणे | 
दे! इति दीः । अत एकवर्णोपात्तत्वादू द्वितीया मात्रा तृतीयया दुहि 


न्तर यथा छ्न्दोः DE य 
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२,३ मात्रा 
छ=चा-चकमनूजितात्रं श्रुतिदुष्टं यतिदु्टमक्रमम्‌ । 

२, हे मात्रा | ८ 
प्र-सा-द्‌ रद्दित च नेष्यते कविभिः काव्यमुदीच्यद्ृत्तिमिः । 
झत्र द्वितीया मात्रा 'वा? “सा? इति चोभयोविषमयोश्वरणयोस्तृतीयासंु्ञा | 
इयमपि पूर्ववत त्रिविधा संभवति । किश्च-विषमयोः हौ. विकल्पौ ---<- 

इसेवं रूपौ) समयोश्च पूर्वोक्काज्योदश । परस्परगुणेनं षद्चिशतिः पूर्वाधमैदाः । छ ` 
एवोत्तराधैस्यापि । तेषामपि परस्परणुणेन २६२६=६७६ षदशतानि षा. 
भदाः सवै उदीच्यतृततर्भवन्ति। एवं पूर्वोक्तदक्तिणान्तिकादीनामपि भेदाः सम 
विस्तरभिया ठु नोकाः ॥ १६॥ . i 
| हिं० टी०--जिस वैतालीयं के विषम चरणों में दूसरी मात्रा तीसरी हे 


हो अर्थात्‌ दूसरी मात्रा और तीसरी मात्रा मिलकर एक गुरु बेणे हो उसें उ 
कहते हैं । दूसरे वणी के गुरु होने से दूसरी मात्रा तीसरी से संयुक्त रहेगी । हिन्दी 


उदाहरण रेखा सहित छुन्दःप्रभाकर से दिया जाता दै-- 


मात्रा छ मात्रा 
२,३ „र ,लगु 2... र ज अलग 

 _ हेररै- दि मज शाम आठहू । जंजालहि तजि के करौ यही । 
| ६ मात्रा ' ` छ मात्रा 
| ९२ » र,लगु र ,लगु 
त-ने-मने दे लगा सबे। पाइहौ परम धाम ही एही॥ १६॥ 
पधाच्यवृत्तिः-- 5 र: 
। ०, (मात्रा, र नलु ४,५ पमात्रा र , लु 
' पूर्वेण युतोऽथ पञ्चमः, प्राच्यवृत्तिर-द्-तेति युग्मयोः ॥ १७॥| 


` `. स० टी०-जआच्यब्र्ति लक्षयति--पूर्वणेल्यादिना । अन्वयः- { 
पश्चमो (लः) पूवैण युतः ( स्यात्‌ ) तदा प्राच्यत्रचिरिति उदिता । घ्याव्या 
| 'निपातानामनेकार्थत्वात्‌ 'अथ' . शब्दो यद्ये । युग्मयोः-समयो:, अर्थात्‌ पादयो'| 
, ` चतु्यैचरणयोः, पञ्चमः, ल इति पूर्वातोऽनुवर्तनीयम्‌, पञ्चमी मात्रेखर्थः पर 


ेनेर्थः, चतुर्थ्या मात्रयेति यावत्‌, युतः-संयुकृः, मिलितः . खादिति भार 
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न गुरणा चठुर्थपश्चममात्रयोग्रंहणं यदि स्यादिति भावः । तदा प्राच्यंद्रतिरिति-नात्रा, 
_दिता-कथिता, पिङ्गलादिभिराचायैरिति शेषः । शेषं यथाप्राप्तम्‌ । अत्रापि `न समा्त्र 
पराश्रिता कला' (३० र० २-१२) इति नियमो न, परेण विशेषेणानेन तस्थ बाधात्‌। 
EE यथानेव लच्यरूपे लक्षणे द्वितीयचरणे “बः इत्यस्य 'त्ति” इतिं संयोगपरत्वेन गुरु- 

तेनेव चतुथपश्चममात्रयोरुपादानमिति भवति पञ्चममात्रायाः पूवयुतत्वम्‌ । उदाहरणान्तरं 
“था छन्दोवृत्तौ-- 


5 


WD न 


ए 
विपुलाथंसुवाचकाच्षराः, कस्य -ना-म न दुरन्ति मानसम्‌ । 
६ ४५ + 
रसभावविशेषपेशलाः, प्राच्य-बँ-त्िकविकाव्यसम्पदः। '. / 
ग अत्रापि द्वितीयचतुर्थयोः समचरणयोः पश्चमी मात्रा । चतुर्थ्या मिश्रिता 'ना? ५' | 
ऑयेकगुरुर्पा । शेष सवे वेतालीयसामान्यवव. । | 


१ ८ व्र 
|. इयमपि पर्ववत्‌ त्रिधा संभवति। विषमचरणयोः पूर्वोक्का अष्टौ प्रकारा; समयोशत्वार:+- 
२ ३ ३. ५ ४ 
Eee SS is ५ 'षरस्पर. प्‌ 
द्वात्रिशत्‌ पूर्वाधेभेदाः । एतावन्त.एवोत्तराधे$पि । तयोरपि परस्परगुणने १०३४ 
2 प्राच्यवृत्तेभवन्ति ॥ १७ ॥ 


हिं० टी०--यदि सम चरणों में पांचवीं मात्रा चौथी से मिली हो अर्थात्‌ चौथी 


| । अतः यह प्राच्यतति दै । दुसरा उदाहरण ( छन्दःप्रभाकर )¬ ' | 

R 3 फट £ मर हर र 

दर हर भज जाम आउँ । तज सबै भरम रे करौ यही. . 
3 vy क ई 

| तन मन धन दे लगा सबै । पाइदौँ परम घामहि सदी ॥ ' 

`. = इस में द्वितीय और चतुर्थ चरण में 'बे' 'हौ? इन गुरुओं केद 


41 का प्रहण किया गया कप 
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हद . २. प्राक्षवोषिणीसमेते दुत्तरल्ञाकरें-- 
प्रवुत्तकम--- A 
६ मात्रा घ मात्रा | 
२,३ » र भ्ण ४४५ - 2 र_ लगु 


य-दा समावोजयुग्मके 
सं० टी०--प्रदृत्तकं लक्षयति--यदेत्यादिना । अन्वय३--यदा ` | 
' ओजयुरमक्रौ ( क्रमेण स्याताम्‌ ) तदा तत, त्तकं भवति ।. व्याख्या-यदाह 
पूर्य रुदीच्यत्ृततिप्रच्यदत्योः ओजयुग्मकौ-विषमसमपादौ, समौ-तुल्यौ, अर्थात्‌ 
क्रमेण अर्थात्‌ उदीच्यवृत्तेविषमौ प्राच्यवृत्तेश्व समौ पादौ मिलित्वा, स्याताम्‌ , तदा तदु 
प्रवृत्तक नाम भवति । अयमाशयो यदू यत्र विषमपादयोरद्वितीयदृतीयमात्रा योगः, जे 
'चतुबपश्चममात्रायोगः स्यात. तठावृत्तकं नाम वैतालीयं छन्रो भवति। . ठी 
| ) . य॒थाड्येव प्रदर्शित उदाहरणरूपे लक्षणे प्रथमचरण “दा” इति एदेन 
| द्वितीयतृतीयमात्रयोरुपादानम्‌ , द्वितीयचरणे च “योः' इति एकेन गुरुण। चतुर्थ | 
योभैहणम । अतो विषमं प्रथमचरणामुदोच्यवृत्तः; समं द्वितीयचरणे श्राच्यबतेरित 
ˆ विषमसमचरणयो; सत्त्वादू लक्षणं समन्वेति । उदाहरणान्तरं यथा छुन्दोइतौ-- | 
6 MN see i 
| इदं भरतवंशभूसरतां श्रूयतां श्रुतिमनोरसायनम्‌ । 
| २,२ ४००; 2] 
| प-वि-त्रमधिक शुभोदयं, व्यास-वं-क्त्रकथितं प्रत्तकम्‌ | | 
| ` _ जत्र प्रथमे 'दंः तृतीये “वि' इति गुरुद्धय द्वितीयतृतीयमात्रायोगः । ४४२ 
चतुर्थे “व” इति चतुर्थपश्चममात्रायोग:, शेषं सामान्यवत्समन्वेतव्यम्‌ं। तः 
' ` अत्रापि प्रसाररचनया भूयसी भेदसंख्या संभवति । विस्तरभयात्तु तदुपेचा 
- हिँ० टी०--यदि उदीच्यबृत्ति के विषम-प्रथम तृतीय-पादों से तथा 
| के सम-द्वितीय चतुथ-चरणों को मिलाकर छन्द बनाया जाय तो उसे छ |. 
` तात्पंय यह दै कि वैतालीय छन्द के विषम पादों में दूसरी और तीसरी ॥ 


RR 


| इण लक्षण में ही जोकि उदाहरण भी है विषम प्रथम चरण में दा 
. के द्वारा ग्रहण होने से दूसरी मात्रा तीसरी से मिली है और सेम दूसरे चर 


Sa 
46%... %> 


, एक गुरु के द्वारा ग्रइण होने से चौथी और पांचवी मात्रा मिल्ली है 1 अत 
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। द्वितीयो5६ याय$। ` न 3६ 
j : 
।उदीच्यवृत्ति का और संम वरण प्राच्यबृत्ति का होने से यह अबृत्तक है । . 

अन्य उदाइरण-- 
2 २,३ ER 


ह-रै-हिं भज जाम आउट । तज स-बे भरम रे करौ यही 1 
|| ३, “उ 
| र . ->त-ने मने दे लगा सबै । पांइ-हौ परम घामहि सही । | 
| शी ` यहां प्रथम और तृतीय विषम, चरणों में रै”. “ने! इन गुरुओं के द्वारा दूसरी 
र तीसरी मात्रा का अहण हुआ है तथा द्वितीय और चतुर्थ सम चरणों में 'बे “दे? 
हन गरुओं के दवारा चौथी और पांचवीं मात्रा का प्रहण हुआ है। इस लिये लक्षणा 
bs हो जाता हे ॥ १८॥ 
अ्परान्तका--( मात्निकसममू ) 


| 
। 
le 
| 


१ a | 
का i 000 PE जोड ड 
रु अस्य युग्मरचिताउपरान्तिका ॥ १३॥ . |... 


ह 


४ सं० टी०--अपरान्तिकां लक्षयति-अस्य इत्यादिना । अस्य प्रत्तस्य युगम 

ne या रचिता, सा अपरान्तिका नाम भवतीति शेषः। चतुष्वेपि पादेषु प्र्येक 

शामात्राः स्युः, पञ्चमी मात्रा च चतुर्थीतयुक्का भवेद्यः । 

इदं हि मात्रिकं समं छन्दः, चतुष्नपि पादेषु समानलत्तणसत्त्वात्‌। अत एवेकेनेव 

रिन लक्षण कृतम्‌, तदेव चोदाइरणम्‌ । समइत्त हि चरणानां समानत्वादेकस्मिन्‌ 
ऽन्ये पादा अपि तत्समानतया विज्ञाता भवन्तीति तेषामेक एव पाद्‌ उदाहियते । यथात्रैव 

युग्मरचि' इल्रेतावत्र्यन्तम्‌ अष्टौ मात्राः, तत्र च 'युः इति पञ्चमी मात्रा चतुर्थीमिश्रिता । 

ता परा? इति रगणः, ‘न्तिका’ इति ऋमेण गुरुलघू । अयमेकः पाद्‌, एवमन्येऽपि ह 

[: कतेव्या: । यथा वोदाइरणान्तरं इन्दोइत्तौ--. 7 


र ८ मात्रा क ८ मात्रा 

क i र 2 ८ र सयु हर रू KR 

स्थिरविलासनत-मौक्तिकावली, कमलकोमलाङी सगेण. | 
| बमात्रा . ख्मात्रा | क न 


४, ४. 


परान्तिका। . र 
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दितरेखाभिः समन्वयो विधेयः । अस्या अपि वैतालीयादिपूर्वैकत्वेन ति 
ततः परस्परसंमिश्रण पूर्ववद्‌ २४२ भूयसी भेदएंख्या संभवति । विस्तरमिया तु 
हिं० टी०--प्रदत्तक के सम चरणों से यदि सम्पूण छन्द रचा गया हो 
झअपर!न्तिका कहते हैं । तात्पर्य यह दै कि प्रक चरण में सोलह सोलह मात्राय है 
पांचवीं मात्रा चौथी से मिली हो । 
यह मात्रिक समदृत्त दै । क्योंकि इसके चारों चरण समान लक्षण से 
समवृत्तो के एक चरण का लक्षण बता दूना दी पर्याप्त होता हे । अतएव अफ 
के एक ही पाद का लक्षण किया गया है । शेष चरण भी इसी प्रकार बनेंगे । 
भी लक्षण वाक्य ही हे) इस चरण में १६ मात्राय दे और पांचवीं मात्रा चौथी से मि 
| दूसरा उदाहरण ( छन्दःप्रभाकर से )-- अ 
८ मात्रा ८ मात्रा ० म 
४,५ ,» र ज्रण ४५ , र ,लगु ` | 


शंभु को भजहु रे सबै घरी । तुज सब भरम रे दिये धरी। | 
८ मांत्रा ८ मात्रा. | त्व 
४,५, , र ,लगु। ४,५ ) र्‌ , ल्यु 


VY isi id Ym ems mY Nd 


त्यागिये सबै झूठ जालहिं । पाइदौ परम धाम ही सही॥ | 
लक्षणसमन्वय रेखा लगा कर दिया गया दे ॥ ३६ ॥ "> य्य 
चारुहासिनी--( मात्रिकसमम्‌.) ०7 र 


"च 


९३कमात्रा र ,लशु . : क 


री शमा ७७ YY tl ~ कल 


गयुग्भंचा चारुहासिनी ॥ २० ॥ ह 
सं० टी०--चारुहासिनीं लक्षयति--अयुग्मेत्यादिना । असेति पूर 
नीयम्‌ । अस्य 5 इत्तकस्य अयुर्मिः-विषमैः, अर्थात्‌ पादैः, भवा जातां रचिता 
इति पाठेऽपि समान एवार्थः, चारुहासिनी भवति । ` चतुष्वेपि चरणोषु प्ले 
मात्राः स्युः, द्वितीया मात्रा च तृतीयया सम्बद्धा स्यात्‌, तत्‌ चारुहासि 
भवतीद्मथे: । यथात्रैत्र प्रदर्शित लक्षणे उदाहरणरूपे चतुर्दश मात्राः 
गुरुवएं च द्वितीया मात्रा तृतीयया सयुक्का । इयं चारद्वाथिन्यपि समे १ 
पादानां संमातलक्षणलक्तितत्वात । उदाहरणान्तर यथा 


* 'अ्युग्मगा? इति पाठान्तरम्‌ । 
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ईः. ऽध्यायः । “: - ४९ 
है ` «मात्रा ६ मात्रा . र 2 
रे किलर यहा यय 
हे मनाकृप्रसतद्न्तदीधितिः, स्मरोल्लासतगरडमरडला । 

| ६ मात्रा ६ मात्रा. 
त... ... । 


का कटाक्षललिता तु कामिनी, मनो इरति, चारुहासिनी । 
| अन्न समन्वयो रेखाभिः प्रदशिताभिः कायः । अस्या अपि पूर्ववद्‌ भूयसी भेद- 
स्या वैतालीयौपच्छन्दसिकादिपूर्वकत्वे ततः परस्परमिश्रण च संमवति ॥ २० ॥ 
। हिं० री०--यदि प्रवृत्तक के विषम चरणों से सम्पूर्ण बन्द की रचना हो तो 
| चारुहासिनी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रसेक चरण में चौदह मात्रायें हों और 
री मात्रा तीसरी से मिली हो। शेष वैतालीय के सामान्य नियमों के अनुसार ही हो। 
| जेस इस उदाहरण रूप लक्षण वाक्य में ही १४मात्राये हैं 'यु' यह द्वितीय वर्णी गुरु 
१ इसमें दूसरी और तीसरी मात्रा मिली हैं। यह छन्द भी वेतालीक का ही भेद है । 
लिये बेतालीय के प्रत्येक भेद से युक्त प्रबृत्तक से. यह बन सकता है! अपरान्तिका के 


॥ यह भी समदृत्त है क्योकि इसके चारों चरण समान लक्षण से लक्षित हैं । इसका 


उदाहरण ( छुन्दःप्रभाकर से )-- ४ 
| ६ मात्रा ` मात्रा 
२,३ | र्‌ # २,३ 3 र्‌ जगु ~ 


प्र-भू-हिं जप सर्वे काल रे । त-जौ सबै मोह जाल रे। | 
६मात्रा ६ मात्रा 
३१३ „र , लगु २,३ ,र , लगु 


oY ~“ चमक की. आय otf Lf यक, 


जन्य यही रे सबै घरी । हरी हरी रे हुरी हरी ॥ 
ए लक्षण समन्वय ऊपर रेखा लगाकर किया गया हे ॥२०॥ 


इति वैतालीयप्रकरणम्‌। | कि (5 


000. ॥ Public Domain: Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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प्राज्ञतोषिणीसमेते दृच्तरलाकरे 


,४२ 
अथ लुष्डुप्रकरणम्‌। ` 
. ( वार्णिकानि अष्टाक्षरपादानि समडत्तानि अनुष्ट्पछुन्दांसि । ) 
वदन्लक्षणमस-- ` 
यु 2 म १ य | शुयु, म Pl ३ 


` रक्त नाद्यान्नसौ स्यातामब्धेर्यो 5नुष्डुभि ख्यातम्‌ ॥ २१॥| 
स० टी०--वक्त्न लन्षयति-_वकत्रमिल्यादिना । अन्ययः--(यत्र) शे. 

. आदत नसौ न स्याताम्‌, अब्धेः यः ( स्यात्‌) । तत्‌ वक्त्रं ख्यातम्‌ । व्या 
यत्र अचुष्दुभि-अनुष्टुपूताम्त्याम्टाचरपादात्मकव। शिकसमद्तरूपाया जातौ | 
मात्‌, अर्थात्‌ वर्णात्‌, ऊध्वमिति शेषः । नदौ-नगणसगणौ सर्वलघु-अन्तगुरु्षी |. 
त्मकौ, न स्याताम्‌, नगणसगणयोरेव निषेधादन्येशं गणानां स्थितिस्लबुमहेति | 
कि च-अन्बेः “समुद्रात्‌ , चर्थादियर्षः, वर्णादेव, यं:-यगणः “आदिलघुरप॥ १ 
शेषः, तत छन्दः, वक्त्रम्‌-वक्त्रमिति नाम्ना, ख्यात्म-प्रसिद्दसू । तस्य छ. 
व्यर्थ! । एष नियमः सर्वपादेबु । समपादयोश्च प्रथमवर्णाद्‌ ऊध्व रगणो न भवती 
लक्षणसमन्वयो यथात्रैव वक्त्रं नायान्नसौ स्याता’ इति प्रथमे पादे प 

द्ध्वे क्क्त्र नाया! इति न नगणः, न च सगणः |, चतुर्थादू वर्णाव' या इत्यत 
इति आदिलघुयेगणोऽस्ति । एबं द्वितीयेऽपि पादे प्रथमातू म वर्णात. र 
नंगणुः नः च सगणः । चतुर्थात “नुः इति वर्णाच 'ष्टुभिख्या? इति यणो त । 
सुदाहरण यथा छन्दोवत्ती-- _ . . > 
ल, य , य ,ल, य, य , यु 


नव-घाराम्बुषसिङ्क-वसुघागन्धि निम्धासम्‌ । ः 
- गु, ज, य यु श्प श्ये ग 1 ड 
Y oes YY य क ७... Ym के हु आ 
किञ्चिदुन्त-घोणाप्रं, म-ही कामयते वक्त्रम्‌ ॥ अत्र रेखासिः | 


[ यद्यपि अनुष्टुप्‌ वणंद्रत्तमिति तस्य तृतीयाध्याये वर्णवृत्तष्वेव,| ल 

नात्र मात्राइत्तेघु । तथापि चक्त्रादीनामेषामदुष्डुपप्रकाराणां न तथान्यवणे 3 

कमो नितः [ अपि ठु कचिक्लघुगुरुनियम एवापेक्षित इति मात्रिकसमत्वा ९ 4 

` प्रसङ्गे तेन्निरूपितम्‌। मात्निकेषु निरूपितत्वादू बक्त्रादीनि मात्रिकाणीति तु अ शु 
दि० टी०- जित अनुष्ट॒प्‌ में-आठ अक्षर के वर्ण समवृत्त 


»प६ 
(८९७८0. In Public Domain. Sri Sri Anaridamayee Ashram Collection, Varan 
Beer rr comers inet So, Pegs, 5 /७ aft 
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[गि नगण और सगण न हो और चौथे वर्ण से आंग याण हो उसका नाम पिजलादि 
'नियों ने वक्त्र कहा दें । 

यह नियम चारों चरणों के लिये है। सम चरणों मे.प्रथम अचर के आगे रगश भी - 
आना चाहिये-यइ भी नियम है। लक्षणसमन्वय लक्षण में ही रेखा लगाकर दिया गया है। 
॥! इस वक्त्र प्रकरण में बताये हुए छन्द वर्णिक समवृत्तो में आठवीं. जाति 
ष्ठ के प्रकार हं । यहां मात्रिक प्रकरण मै इनका निरूपण यद्यपि कुछ अप्रासङ्गिङ 
या है तथापि वणेद्ृत्त होते हुए भी इनमें वर्णों का क्रम उस प्रहर नियत नहीं जिस 

[र अन्य वणेइत्तो में । इनमें. कहीं कहीं गुद लघु का नियम है अतः ये मात्रिको के 
य प्रतीत होते हैं । परन्तु हैं ये विक । प्रस्तार की रचना से अुष्ट्रप्‌ के ये सव 
हीर बन सकते हे । परन्तु फिर भी अनुष्ट्प्‌ का सामान्य लक्षण पूर्वाचायाँ ने कहा दै । यथा- | 


= trans 


1 नि शोके षं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌ । 

Ml द्विचतुष्पाद्योहेखे सप्तम दीघेमन्ययो: ॥ क 

पिरिभमभाकर में भी कहा है--जामे पंचल षड गुरु, सप्तौला सम पाद को । = 

के श्छोक्र अनुष्ठुपै सोई, नेम ना जई आन को ॥ | 
। तात्पर्य यह्‌ है कि श्वोक के-श्वोरु अनुष्टुप्‌ को ही कहते हैं-सब चरणों में छठा 


क्‌ और पांचवां लघु होता दै दूसरे और चौथे पाद में सातवां लघ होता दै और पढ्ल 
तीसरे पाद में गुरु ॥९१॥ ` : BE Ce 
५ पथ्यावक्ञम्‌-  . | Ms... 
ल, त, ज याय, म , जग ७ ७७०७१६१३ 


YY ला Vv VV SVS 


युजोजैन सरिदूभतुः, पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌॥ २२॥। . छ 
| - स० टी०--वक्त्रमेदान्‌ निरूपयन्‌ तत्रादौ पथ्यावक्त्र लक्षयति-युजोज निति। | 
| ः-समयोः, अर्थात्‌ चरणयोः, सरिद्धतुः-समुद्रातः, चतुर्यात्‌, ऊध्वमिति शोषः) जेन 


0४ मुनिनेति शेषः १ 
चतुर्थाक्षराजगणे सति पञ्चमसप्तमयोघुत्वे षषस्य न प 
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न दतो विशीत वचक 


मपेक्तितमिति भेदः । परन्खेतदनुकूलमपि सामान्यादुष्डभो लक्षणं वतेते तयथा-- 
पंचमं लघ सर्वत्र सप्तमं द्विचतुथयोः। ब 

गरु षष्ठं तु पादानामन्येष्वनियमी मतः ॥ - 

अस्मिन लक्षणे समचरण्योः सप्तमस्य लघुत्वं तु विहितम्‌, परं विधे 

स्यादिति नोकम्‌ । न चेदमुक्क यदूलंघु न स्यात्‌ । अतोऽप्रतिषिद्धत्वास्लघु भ्रपि स 
झप्रतिषिद्मचुमतं भवतीतिन्यायात्‌। यथात्रव चतुर्थादक्तरात्‌ प्रथमे 'सरिङ्ध' इति| ` 
प्रकीतिः इति जगणः । यथा वा— 


F म 299 2 स ही 
निल्य॑ नीतिनिषरणस्य, राज्ञो राष्ट्र न सीदति । न । । 
2 सभ . 2 3 श्र 


* नहि पथ्याशिनः काये, जायन्ते व्याधिवेद्नाः ॥ 
शत्र द्वितीये चतुर्थ चरणे चतुर्थाजगणः ॥ २२ ॥ 
हिं० टी०--जिसके सम चरणों में चौथे अक्षर के बाद जगण हानि 

उसे पथ्यात्रक्त्र कहा जाता दै । य 


न 
` चौथे चरणों में सातवां भी लघु रहे । और शेष चरणों में चादे गुद रहे 1 
| इका नियम नहीं । 
| 
2 ज 3 2 9 7 . छै य 3 


Ym UU त्य (भया t/a 


स० डी०_विपरीतपथ्गवक्त्रं लक्षयति-ओजयथोरिता ; 
विषमपादयोः, प्रथमे तृतीये चरणे, वारिधेः-चतुर्यादचरात्‌ . ऊर्ध्वेमि 
` णन प्रयुक्तन हेतुना तदेव पथ्यावक्त्रभेव, विपरीतादि-विपरीतशब्द्‌ ३ 


पथ्यावक्त्रमिसर्थः । भवतीति शषः । समयोश्च सामान्यनियमेन यगणः इतिः बॉ" 
जोरिति फाठेऽपि स एवार्थः । 


छ 'अयुजोः इति पाठान्तरमू ॥ 
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| द्वितीयोऽध्यायः । ४५ 
| न 
§ 


यथात्रैव प्रथमे चतुर्थादचराद्््वं . 'नवारि’ इति जगुः, द्वितीये समे पादे च 
` रीता’ इति यगणः । उदाहरणान्तरं यथा दृत्ती-- 
,ज ५ Meese 


के Ma bes vv 
झर भतुराज्ञाजुवर्तिनी, या ज्ली स्यात्‌ सा स्थिख़शदिमीः । 
» जे , ७.य „ 


YY ब्याद पनी पमा ९१ बळ १७ a YY ww के सेक 


= सा प्रभुत्वाभिमानिनी, विपरीता परित्याज्या ॥ | 
$ 
। 


र । 


अत्र प्रथमे तृतीये चरणे चतुर्थादुध्वम्‌ 'नुवर्ति' इति 'मिमानि' इति च जगण; 


= पी ती भक २७ रही. 


चतुर्थ पादे च 'स्थिरा ° इति 'परित्या' इति यगणः ॥ २३॥ = 

| - हिं० टी०--यदि विषम चरणों में चतुर्थ अचर के बाद जगण हो तो उसे ( | 

{रीत पथ्यावक्त्र कहते हैं । न 
विषम चरणों में कहने से सम चरणों के लिये सामान्य नियम यगण का दोना | 

श्चित प्रतीत होतां है । अतएव यहां प्रथम चरण में चौथे अक्षर के बाद जगण और 

चरण में यगण प्रयुक्त किया गया है ॥ २३ ॥ कस्य कच 

है चपलावकजम्‌ क कक की के 


’ १ वि अल थ” 


= UU sm मा २०० HT ३७ १७ पे 


चपलावक्त्रमयुजो-नेकारश्चेत्पयोराशेः ॥ २४ ॥ 
सं० टी०--चपलावक्त्रं लक्षयति--चपलेत्यादिना । चेत्‌ यदि अधुजे विषस- 


हैः च टे? Ns fe बट 


Yd mae VY ०००६ ललकी ४ पन 


छीयमाणाप्रदशना, वक्त्रा निर्मांधनासाम़ा । 


गणैः सप्तमस्य लघुत्वमिति हेतोने साइवैम्‌ । तथापि ` जगणपक्षे साडुयमस्येवेतिः 
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लक्षणसमन्वयो रेखाभिः कृतः ॥ ९४ ॥ र 

हि० टी०--जिसके विषम चरणों में चौथे अक्षर के बाद नगण हो खे 

वक्‍त्र कदत हैं । ही” 
यहाँ केवल विषम चरणों के लिये कहने से सम चरणों में सामान्य 
अनुसार यगण का होना आवश्यक है । जेसे यहां प्रथम चरण म॑ चौभे १ 


ह पे पि 


बाद 'क्त्रमयु' यह नगण और द्वितीय चरण में “पयोरा' यह:यगणा प्रयुक्त हुआ 
प्रकार दुर्सर उदाहरण में भी रेखाओं से-समन्वय खयं कर लेना चाहिये ॥ २४॥ 
युग्मविपुला-- | , र 

म श्र ) गुगु, भ , से लशु 


vs" v————N 


यस्यां लः सप्तमो युग्मे, सा युग्गविषुला मता ॥ २५॥ 

स० टी०--युग्मविपुलां लक्षयति--यस्यांमिस्यादिना । यस्यां परथ 
समे द्वितीये चतुर्थ चरणे इद्यर्थः, सप्तमो वणः लः लघुः स्यादिति शेषः, सा पुर 
मता सम्मता । 1. 

यद्यपि पथ्यायामपि समयोः सप्तमो लघुरस्ति, तथापि तत्र जगणेनेव इह 


तत्र संज्ञाविकल्प एव भवतु, यदुभे संज्ञे चतुर्थादूध्वे जगणन सप्तमे लघू भवतः| ` 
द्वितीये 'म' इति सप्तमो लघुः। उदाहरणान्तरं यथा पथ्यावक्त्रोदाहरणम- १ 
निषणणस्य' इत्यादि । इहृ समे द्वितीये चरणे “द? इति चतुर्थे (द? इति सप्तमो ` 
विषमयोस्तु सप्तमो गुरु; 3 ॥ 


र टी०--जिसे पथ्या के सम चरणों में सातवां वा लघु हो उपे 8१. 


कहा जाता ह । 


- सैतव आचार्य का मत सङ्गत होगा कि सब चरणों में सातवां लघु हो। अं 


रहता ही नहीं । सेतव का मत दिखलाने से स्पष्ट मालुम पड़ता है कि परत्य 
आचाय से मतभेद है । ˆ 


यद्यपि पथ्याचक्त्र में भी समचरणों. में सातवां वणे लघु होता ९ ३ 


चौथे अचर के बाद केवल जगण के प्रयुक्त होने से सातवां वर्ण लघु होता ६ 
नगण, मगण, जगण और तयण के प्रयुक्त होने से । हॉ, जगण पलु में । 


९९८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi EE 
Fs SSE Po” लट 
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द्वितीयोऽध्यायः । ` ७ 


«५ उकम 


द नहीं सिद्ध होता तथापि संज्ञा भेद ही इस पक्ष भें समाना चाहिये ॥ ३५ ॥ : 


हि! विपुला (सैतवमतेन)-- 

|. . 

र सैत वस्याखिलेष्वपि ॥ २६॥ 4 

| पिङ्गलमतेन विपुलामुक्ता संप्रति सैतवमतेनाइ--सतवस्थलादिना । सप्तमो ल 
[ न पुवतोऽचुवर्तबीयम्‌ । अखिलेषु समस्तपु, अर्थात्‌ चरणेषु यत्न स्मो लघुः,-सा विपु- 
॥ ने सेतवस्य मतमित्यथेः । तथा चोकत वृत्तरत्नाकरसंतौ -- 


स्थात्सप्तमो यत्र लघुश्चतुर्षु चरणेषु सा । ` 
विपुलोक्का सुमतिभिः सेतवस्य मतेन हि ॥ _ ४ 
` यथात्रवकस्मिन् प्रदर्शित चरण 'ष्व' इति सप्तमो लघुः। चरणा चरणानाम्रिद 


pee SN PE PIRES 
4 


गक्षानत्वादेकेनैव लच्तितमुदाहृतं च । यथा च-- या 
यर ल १: ल 3 । गे 
७७ Ce के ई x 
> सैतवेन पथाणेवं, तीर्णो दशरथात्मजः। र 
बुर 2 ल्‌ ल. MFO 
ति १ | न भप) 


रक्तःज्ञयकरीं पुनः, प्रतिज्ञां खेन बाहुना ॥ 
|| त्र चतुष्वेपि चरणेषु रेखाङ्कितः सप्तमो लघुः। | 
हि० टी०--पैतव आचार्य का मत हैं कि विपुल्षा के चारों चरणों में सातवां 
शी लघु होता है । 
| जैसे संस्कृत टीका में दिये हुए 'सैतवेन! इस पद्य में “णे! 'त्म' 'पु' हुर ये कशाः 


[ कमि, दवितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में सातवे वर्ण लघु दं) २६॥ | 
| 6 भविषुल्ला-- ~. . .. “at म अल 
- भेनाब्धितो भाहिपुला ॥ २७ ॥ TS 


अथ विपुलाभेदानिरूपयन प्रथमं भविपुलामाद --भेनति । अब्धित; 


. चरणेषु 
(७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram. Collection वाचावी च 


| 


. सगणुन भविपुलायाः सूत्रकरेण लक्षितत्वाद्‌ विषमपादयोरिह् 


` तदपि न । वेतः सेतवस्य? इति सूत्रात्‌ संनिहितस्य सर्वपदर 


` पुलेत्यर्थ: । 
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४८ ` प्राक्षतोषिणीसमेते उत्तरला 


१. 


इत्यनुवर्यं समस्तचरणेषु चतुर्थाद्‌ भगणमिच्छुन्ति । वृत्तिकारस्तु 
नियममाइ । अथास्योदाइरणं यथाऽत्रैव चतुर्थाद्‌ वर्णात्‌ परः 'भाहिपु' इति 
यथा वा वृत्तौ-- 

3 भ 3 2 ज 3 


इयं सखे चन्द्रमुखी, स्मितज्योत्ल्ना च मानिनी । 
3 म | ज हु ८ 


इन्दीवराक्षी हृदयं दन्दहीति तथापि मे । हि 

अत्र प्रथमतृतीयचरणायोश्चतुर्थात्‌ वर्णात्परः “चन्द्रमु' इति 'क्षी हृद्‌’ इति 

हि० टी०--यदि चतुर्थ वणं के बाद भगण हो तो उसे भविपुलां कहते । 

कुछ लोगों का मत दै कि चारों 'चरणों में भगण होना चाहिये । पर| 

केवल विषम चरणों में ही भगण का होना आवश्यक सममते हें । संस्कृत टी३ 

इन्दीवराक्षी? इत्यादि पद्य में प्रथम और तृतीय चरण में चतुर्थ वणे के 
“त्तीहृद? यह भगण हैं ॥ २७॥ 


रचिपुला- 


Fe 
१] 


9 र्‌, 


YY YY" 


इत्थमन्या रश्चतुर्थात्‌॥ २८॥ 


स० टी०--र विपुलां लक्षयति--इत्थमित्यादिना । चतुर्थादू 
रगणः रगणप्रयोगः, तदा इत्यमन्या-यया भात्‌ विपुला भविंपुला तथैव 


५ 


यथात्रैव चतुर्थाद्‌ वर्णात 'रश्वतु? इति रगण; । यथा वा-- 


>“ 


चतुर्थाङ्गगणप्रयोगेण भविपुला स्यात्‌ । अत एवैकेन चरणुनेयं लक्षित 
नोकं विषमपादयोभगणाप्रयोगेण भविपुलेति, तन्न । भ्रौन्तौ च? 


भौ न्तौ.८व' इत्यत्र “चपला. युजोने' इति -सूत्रादयुरप्रहणम्रनुवते 


७ 


i Sri Anandamayee Ash 


_ RSD ENF 
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। द ऽध्यायः । ४६ 
॥ - ८7०2 5 ता नाग त 
ष लच्मीपतिं लोकनाथं रथाङ्गधरमीश्वरम्‌ । 

| ud LS ती 

। ७ RR 

| त्र Mots . वि-रगराः | ३. ॒ 

| हिं०टी० --यदि चतुर्थ वणे के बांद रगण हो.ठो रवा दि है 2 वश 

|... जैसे संस्ह्त टीका मेँ दिये 'लद्दमीपति' इस पद्य में प्रथम तृतीय चरण में चतुर 
णि के बाद 'लोकना? “शाईपा' यह रगण दे॥ २८ ॥ टर 
|| नविपुला-- Eo / 
॥ PM 32. ? ; 
| - नोऽम्बुधेश्चेन्नविपुला ॥ २६ ॥ 


सं० टी०--नविपुलां लकयति-नोऽम्बुधेरिति । अम्बुधेः-चतुर्थाद वर्णाद 
नः-नगणाः स्यात्तहि नविपुला भवति । ` 
यथात्रैव चतुर्थाद्‌ वर्णात्परः 'नविपु? इति नगणः । यथा वा= 
कट प 


युयुत्सुनेव कवचं किप्तामुक्कमिद त्वया । 


| तपखिनो हि वसते केवलाजिनवल्कल ॥ ( कि» १३-१५) - 
अत्र चतुर्थात्परौ रेखाङ्कितौ नगणौ ॥ २६ ॥ अप य 
हिं० टीं०--यदि चतुर्थ वणे के आगे नगण हो तो उसे नविपुला कहते हैं। र 
अस “युयुत्सुना? इस पद्य में चतुर्थ वणे से आगे "वकवः 'हिवस* यह क्रमश; | 

| और तृतीय चरण में नगण हैं ॥ २६ ॥ 
तविपुला-- 


ते हे 
तोऽन्येस्ततपू् ऽन्या भवेत्‌ ॥ ३०॥ ` 
क स० - डी०+-तविपुलां लद्यति--तोउब्धेरिति । अञ्धेः--चतु्यत्पिरस्त- ` 
पदा तत्पूर्वा तकारपूर्वा अन्या विपुला, तविपुलेत्य्थः, भवतीति शेष। .. 
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‘Xo __ प्रान्त तंव 


यथात्रैव 'वान्यांभ? इति तगणः । यथा वा= 
त 

सा वैदुष्ये प्रौढियेदि, सर्वशाल्नानुगामिनी । दु 

त 2 च 


000 बम 


सा शूरता औढा यदि, सवशल्लानुगामिनी । 

अन्न प्रथमे तृतीये चरणे. चतुर्थाद्‌ वर्णासरौ रेखाङ्कितौ तगणौ । एवं 

मविपुला यगणप्रयोगेण यविपुलद्िव भूयसी भेददख्या विपुलाया संभेवति । 
प्रकाराणां परस्परसंमिश्रणुनापि भुयांसः £ काराः संभवन्ति । सन्ति च सवेऽणेतेऽ 
` प्रक्राराखत्र तत्र महाकाव्यादिपु प्रयुक्ताः । परन्तु अनुष्टुपूविषये इदमवश्यमवधेवं यन्न 
) . लयः शोभनः स्यात्‌.। लयविहीनानि च्छन्दांसि न शोभन्ते, न च रोचन्ते कलि 


दयाथ । वर्णबृत्तस्याप्यस्यानुष्टुपो मात्रिकेषु निरूपणमत एव, यतो मात्रिकेपु लगा 
क 02 


nT 


मधुरो भवति । लये माधुर्यापादनाथं सवथा प्रयतनीयम्‌ । 
अत्र सेतुः-अत्रान्याम्रहणान्मयसगणैर्विपुलात्रयमनुक्कमपि ज्ञे्रभिति | 
सूत्रादावनुक्कत्वादप्रमाणमिति नव्याः । अयन्तेषामाशयः-विशेषलच्तणेर्येदात्रान्तं त 
तेन नाम्ना व्यवहारः, यत्त्वनाक्रान्त तस्यानुष्टुबिति सामान्यजातिनाम्नां व्यवहार 
'लदयविरोधः, इति । वस्तुतस्तु सर्वेषाम्‌ “अनुष्ट्प? इति नाम्नेव व्यवद्वारो, इर 
तत्तद्विशषनाम्नेति बोध्यम्‌ ॥ ३०॥ ` जज 
हि० टी०--यदि चतुय वणे के आंग तगण हो तो तविपुला होती बै 
सा वदुष्ये” इस पद्य में 'प्रौढिय” यह प्रथम चरण में 'प्रौढा य' यह तृतीय चरण if 
इसी प्रकार चतुथ बण के बाद मगण के प्रयोग से मविषुला, यगणा 
यविपुला आदि अनेक भेद विपुला के हो सक्ते हें । तथा इनके परस्पर 
भेद संख्या बहुत हो जाती. दै । परन्तु इस अनुष्टुप्‌ की रचनां में विशेष भ्या] 
रखना आवश्यक है । वणेदृत्त होते हुए भी अनुष्टुप्‌ का मात्रिकों में निरूपण ईसी 
कि मात्रिको के सपान इसमें भी लय की मधुरता रहे । मात्रिक वृत्तो को व ih 
` श्रवण-मधुर होती दै इसी लिये काव्यादिकों में लययुक्त अनुष्टुप्‌ का दी प्रः ३ 
हं । सब को अनुष्टुप्‌ सामान्य नाम से ही कहा जाता हे । नय का माधय 
में पांचवां, लघु और छठा गुरु होने से तथा सम चरंणों में सातवे के लघु |. 
हे ।. प्रायः भयोग में आये हुए अनुष्टुप्‌ पर्यो में ऐसा पाया जाता चैँ ॥ ३० ॥ । 


इत्यनुष्टुपंप्रकरणम्‌ । 
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| द्वतीयो ऽध्यायः | ५१ 
| दु अथ सात्रिकसमप्रकरणम्‌ | 
पचलश्वतिः ee 30-.> 

2 ३ ४ ५» ६ ७ ८ ६.१०.११ १२ १३ १४ १५ १६ 


| | 
। क 
शक शशि तन उन यु मत न -श्व=ति-रि-ति॥ ३१॥ 
|  मात्रासमानि निङ्पयन्‌ तत्रादावचलधृति लक्षयंति-द्विकगुणितेत्यादिना । ` 
बः-अषटौ, द्विकयुणिता द्विगुणिता वघव इति द्विक्गुणितवपव „ पोडशेद्यर्यः। षोडश 
शी वा मात्रा यस्यासा अचलईतिर्नाम । प्रसेकं षोडशलघुपरिमिताश्चत्वारः पादा अस्या 
। पिङ्गलमुनिरेनां गौद्यार्येति नाञ्ना व्यपदिशति । Tt 
द्वियुणितवछुपदस्योत्तरत्रानुतृत्तिभतति.। तेन मात्रासमझादिधु षोडशमात्रलप्घि। 
(पितव्यम्‌ । अस्मिन्‌ मात्रासमकप्रकरणे. केवलं षोडशमात्रातमकानामेव छन्दर्सों निस्पण | 
म्‌ । अन्यसख्यक्मात्रात्मकान्यपि छुन्दांसि संभवन्तीति बोध्यम्‌। उदाहरण यथात्रैव | 
ऐ पादात्मके षोडशमात्रा लघुरूपा: । यथा वा न Ar 2.) 
१२३४ ४ ६ ७ ८ ६ १३०१११२१३३४१५३६ क र 
| स-द-क-ल-ख-ग-कु-ल-फ-ल-र-व-मु-ख-रिं-शि। -. ` 
ते बि-क-पि-त-ख-र-सि-ज-प-रि-म-न-घु-र-सिरि। : टी, 
` गि-रि-व-रे-प-रि-स-र-प-र-सि, म-इ-ति, ख-लु । 02 
नी र-ति-र-ति-श-य-मि-ह) म-म, इ-दि, वि-ल-प-ति। र | 


अत्र प्रतिपादं षोडशमात्रा लघुल्पाः ॥ ३१॥ क क ५ 
हि० टी०--जिस छन्द के अल्लेक चरण.में १६ लघु हों उसै : अचलइति ` | 


यद्यपि यह वणे छन्द मालूम पढ़ता है तथापि इस प्रकरण में १६ मात्रा 
£| छन्द बतलाये जायंगे यह सूचित करने के लिये यहाँ कदा गया दै । अतः आ 
111 जाने वाले छुन्दो के प्रत्येक चरण १६ मात्रो के होंगे यह निश्चय है । कह ष्या 
६ मात्रा के छन्दों के अतिरिक्त भी मात्रिक सम छन्द. होते. है. 
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मात्रासमकम्‌- 
१,२ ३,४५ ६ ७,८ ध्ल १० ११,१२ १६.१४ १५,१६ 

मा-्रा-स-म-कं नवमो -स्गा-न्तम ॥ ३२॥ 

सं० टी०-मात्रासमकं लक्षयति--मात्रासमकमित्यादिना । यत्र 

मात्रापादच्छन्दसि नवमो ल्‌-नवमी मात्रा लुः स्यात्‌. गान्तमू-गः गुरुरन्त यस्य? 

भूतम्‌, अन्तिमो वर्णो गुरुरेव स्यादित्यथः, तन्मात्रासमक नाम छन्दो भवति । न 

' „ योलघुगुरुनियमात्‌ शेषष्वनियमः सूचितः । 9 

उदाहरणं यथात्रैव 'न? इति नवमो लघुः, “न्तं' इति अन्तिमो गुरश्व। 

॥ मात्राः षोडश । यथा वा वृत्ती-- | 

। ल ल्‌ 


~ wim Uf का कामा क फेरी री. फे YY भा = कण कि 
अरमश्चुमुखो विं-एलदन्तै-गम्भीर।क्तो मि-तनाताप्रः । 
ल& ल& 


~ 


vod mY YY VY ~ Ts vy पत 


`. निर्मासइचुः स्फुटिते; कशेर-्मात्रासमकं ल-मते दुःखम्‌ ॥ 


` अत्र सवेषु चरणेषु नवमी मात्रा लघुः, अन्तिमो वणुश्च गुरुरिति रेखा 
मात्रासमेषु सममात्रा परेण युक्ता न विधेयेत्यपि संप्रदायः॥ ३२ ॥ 


हिँ० टी०--१६ मात्रा के चरण वाले जिस मात्रिकसम छन्द 
| नवी मात्रा एक लघुरूप हो और अन्तिम तर्ण गुरु हो उसे मात्रासमक क 
जैसे यहां लच्चणवाक्य में 'न' यह नवी मात्रा लघु है और अन्तिम 

यह गुरु दे । अरमश्रुमुखी' इस पद्य के प्रत्यक चरण में भी नवीं मात्रा लघु! 
वणे गुरु है ॥ ३२ ॥ | 
विस्छोकः-- 


। जगण , 

T ` १,२ ६े,४ ४ ६,७ ८ ६,१० ११,१२ १३,१४ 
| जो न्‍्ला-वे-ऑथॉ-म्बु-धे-वि-छो--- 
| स० टी०--विश्लोक॑ लक्षयति--जो इंति। अम्बु 

1 ता चतुर्थो मात्राखिव ग्राह्मः । ऊध्येमिति शष! । ज:-जः 
तदा विश्वोक इति नामकं छन्दो भवति । अथ-अथवा, 
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यो रक 
द्वितीयोऽध्यायः । ५३ 
त्रातो, न्लौ-नगणो लघुश्च अर्थात्‌ चत्वारो लघवः, यस्य 
ज्ञा भवति । 


|  यथातैव “व्थोस्बु' इति चतुर्थमात्रापो जगण: । लघुचतुष्टयपच्चे-'जो स्लावय 
ल घेविश्छोकः ? इति लक्षणं रचनीयम्‌ । अत्र 'वयजल इति चत्वारो लघवः । यथा वा -- 


स्युः, तस्यापि विछोऊ इति. 


ज है 


य _ अत जगण गु Re 
न यो नेव चिन्तयेत्ते पादौ, नामापि न स्मरेजातु । ६4172 28 : 
जगण गु जगण गु | 


[| नूनं कृपानिधे हे मात-लेकि स जायते विश्वोकः 


नण्ल गु नन्ल गु 


म खाक भा ऋाआ 


| अपिच--श्रातगुणरहित विशोक दुणयररणकद्यितलोऊ्म्‌ । ु 
| नण्ल गु नन्ल गा त 


जातं महि-त-कुले$प्यविनीत, मित्रं प-रि:ह-र साधुविगीतम्‌. । 
इद नगणलघुपक्ष उदाहरणम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
हिं० टी०--यदि चतुर्थ मात्रा के बाद जगण अथवा नगण लघु हों तो उसे 
| क कहते हैं । ५ CR पि 

उदाहरण दोनों पच्छ के संस्कृत टीका में दिये गये हें और समन्वय रेखाओं के. 
कर दिया गया है ॥ ३३ ॥ ले श न 


जगण 

१२ ३ ४ ४,६ ७,८३ १०,१११२ ३३,१४ 
। त-द्य॒-ग-ला-द्वा-न-वे-सिं-कां | 
स० टी०--वानवासिकां लक्षयति-तद्युगलादिति । यत्र 
अतिपादं, तयुगेलात्‌--तस्य अम्बुधेः, चवुर्णाम , यु 
भ्य इति शेषः । “जो न्लौ” इति पूर्वतोऽनुवर्ततीयम्‌। जगणः, 
वानवासिका इति नामकं स्यात्‌ । २८५4 ~ 
तदथात्रेव अष्टाभ्य मात्राभ्य कर्ष्वम्‌ 'नवासि’ इति जगण; । 
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५४ प्राश्तीषिणीसमेत चत्तरलीकरे- 


८ मात्रा, नल 


७ ७. ७ -- ४. vv 


“वानवासिका जलधियुगात्यात' इति लक्षणम्‌ । जगणपत्षे उदाहरणाने 
वद्यनाथशाख्रिण है 
या निजभर्तुहिताय नित्यं, दुःखसुखे मन्यते तृणाभ्याम्‌ । 


सेरमुखा खप्रियप्रिया स्यात, सा रमणी वानवासिकाऽपि। 
८ मात्रा, न.ल, 


इह खयं लक्षणं संगमनीयम्‌ । नगणलघुपक्षे लोकहितार्थं हरिहरमूर्ती' 

अत्र अष्टमात्रानन्तर 'हरिहर” इति नगणलघू । 
हिं० टी०- जिस १६ मात्रा के चरण वाले छन्द के प्रतिचरण में बगे | 
) ' के बाद जगण अथवा नगण लघु रूप चार लघु हौं उसे वानवासिका कहते हैं। 
‹ जैसे इसी लक्षण वाक्य में ८ वी मात्रा के बाद “नवासि' यह जगण हे 
निजभतु:? इत्यादि संस्कृत टीका में दिये पद्य के प्रतिचरण में ४वीं मात्रा | 
जगण है । 'लोकहिताधैम! इत्यादि पद्य खण्ड में ८ वीं मात्रा के बाद नगण ह 
चार लघु हैं ॥ ३४॥ 
चित्रा- . | 
Eo 5 भ्ल प्लध्ल ' 


बा-णा-ए-न-व-सु यदि लश्चित्रा॥ ३५॥ 
सं० री०-चित्रां लक्षपति-बाणाष्टेंत । बाणाः-पश्च । यत्र परचम 
मात्रा लुघुरूपाः, अन्यत्सर्वं शेष पूर्ववत्स्यात्‌ , तत्‌, छन्दः चित्रा इति नान भवर 


भल <८लक्ष्ल भ्ल पल बल. | 


शल मल क्ष्ल बल ` ८ल ध्ल ` 


Ce SETS AY me AN NS) > 


अस्मिन पथे प्रतिचरणं पश्चमाष्टमनवम्यो मात्रा लघुहुपाः ॥ 
bo टी०--जिस्त १६ मात्रा के चरण वाले समछन्द 
पांचवीं, आठवीं और नवीं मात्रा लघुरूप हो उसे चित्रा कहते दें । | 
जेस यहीं लक्षण वाक्य में “४! 'सु' “य' ये क्रमशः पांचवीं, ॥ 
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१ | तीयोऽध्यायः ।. र 
| 42 की ५ 


त्रा लघुरूप हें । 'यदि वाब्डसि’ 
चवी, आठवीं और नवीं मात्रा ल 
| समन्वय कर ॥ ३५ ॥ ` 
। उपचित्रा. AES £ 
| र 22१1, ९,१० पै र र i 
1: उपचित्रा नव-मे परयुक्ने ॥ ३६॥ ` 
||" सं० टी०--उपचित्रां लक्षयति--उपचित्रेत्यादिना । नवप्रे-नवम्यां मात्रायाम्‌ 
धुक्के-दशम्या मात्रया संयुक्ते, अर्थात्‌ नवमद्शममात्रयोरेकेन गुरुणोपादान यदि स्यात्‌ दा 
चित्रा? इति नामक मातरिक्रसमं छन्दो भवतीद्यर्यः । शेषं च. रागवत्‌ । i कित 
तद्यथा--इ६व लक्षणवाक्ये 'म' इति एकेन गुरुणा नवद्राभमात्रयोस्पादानाद, | 
जपि नवम्या दशमपरयुक्तत्वम | यथा वावत्तौ-- २ Cass 


इत्यादि पद्य के प्रथम चरण में 'न्डु' 'र? 'फ ये मशः 
घुरूप हैं। इसी भकार अन्य चरणों में मी रेखाओं 


: 


| ६,१ TR -&, १० ज 
| ६ यचित्त युरु-स-कसुदारे विद्याभ्यासमं-हा-व्ययनब। $ |= 


च 9 ३,१० ` SH a 
- _ एथ्वी तत्य शु-शै-रुपचित्रा, चन्मरीचि-निःवती... 
. अस्मिन्‌ पथे प्रतिचरण नवमी मात्रा दशम्या संशु ॥ ३३७... .. 


किर को उपचित्रा कहते ह। “` क खु 

|. चक इस लक्षण वाक्य में ही "में! इस एक गुरु के द्वारा नवी और दशवीं मात्रा 
ण या गया इ अतएव. नवी मात्रा दशवीं से. मिली है । इसी प्रकार "यित? 

"य के प्रतिचरण में नवौं मात्रा दशवीं से मिली हुई है जैसा कि रेखाओं के के 

गया है ॥ ३६॥ ` 4 ETE 1. 


~ 


1 ( मतान्तरेण )--  -.. ` 522 र 
9 ` “et हः 6:23 ४ कर 

२, र अष्टास्यो गो ल्याबुपचित्रा || ४ र > र कर सँ & 

-० री०-- मतान्तरेणोपचितरा लत्ञयति-अष्टाभ्य इति । अष्टाभ्यो गामय, . र 


| १ अयं पाठो नारायणीटीकानुसत: । सेतौ खल्पतरान्तरेण यथा- 
पो इति। कचित्तु अशाभ्यो भझादवावुप'चत्रा? इति प 
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५६ प्राशतोषिणीसमेते दुत्तरत् 


ऊध्धेमिति शेषः । यदि गः-गुरः, लू-लघुः, यश-यगणश्र स्युस्तदा ८. 
सतुसम्मतपठे$प्येष एवाथः अष्ट भ्यो भाह्वाबुपचित्रा/ इति पाठे अष्टमात्रानन्त 


गद्य चेति शब्दाथः । निष्कृष्टाथस्तु समान एवं। यतो गुरुलघुयगणेषु सतु 
भ गुगु | 
एष आकारो भवति । भगणणुरुद्ये चापि „¬ „` से एव, इति सवै समश्च झा 

भ गग 


Uf td पे 


यथात्रैव 'ल्यावुपचित्रा' इति भगणगुरद्वयूपोऽपि गुरुलघुयगणूपोऽपि शी 
हि० टी०--अन्य मत से उपचित्रा का लक्षण कहते हैं यदि आए i 
के बाद एक गुर और एक लघु तथा यगण हो तो उसे उपचित्रा कहते हैं । 


Co ७५ 


जेस इस लक्षण वाक्य में ही आठवीं मात्रा के बाद ल्याबुपचित्रा वे 

और यगण हैं । सेतुसम्मत पाठ में भी यही अध होगा । न्यध्ाभ्यो भाद्वावुपि 

पाठ में भी आठवीं मात्रा के बाद भगण और दो गुरु चाहिये यह अर्थ होता 

गुल, ह 

में दोनों का तात्पर्य एक ही है। गुरु, लघु और यगण रखे तब “ह 

भ ,युयु उ 

और भगण तथा दो गुरु रखें तब भी “7” “ यह पूर्वोक्क दी रूप. होगा । 
पादाङुलकम्‌- 


~~ SST 


५ ना Sd मा 


यदतीतकृतविविधलद्मयुतैः, मात्रासमादिपादेः कलितम्‌ । | 


eS UN जा “20021 ल्या 


आअनियतवृत्तपरिमाणयुक्कं, प्रथितं जगत्खु पादाकुलक्रम्‌॥ ` 
स० ठी०--पादाकुलक लक्षयति--यद्तीतेत्यादिना । अर 
विविषलचमयुतैः मात्रासमादिपादेः कलितम्‌ अनियततृत्तपरिमाणयुक्क 
जगत्सु पादाकुलक प्रथितम्‌ । व्याख्या--अतीतानि पूर्वोक्तानि, कृता 
समकादीनि नानारूपाणि, यानि लदमाणि लक्षणानि तंयुक्केः, मात्रासम 
तम-रचितम, तथा अनियतवृत्तमू-पादचवुष्टये$पि नियतेकत्तलक्षणंदी 
घोडशट्टात्राह्पेण च युक्कम्‌ , यत्स्यात्‌ , तच्छुन्दः जरात्यु पादाकु 
तम्‌-प्रख्यातम्‌ । ; 


१ 'सहितम इ।त पाठान्तरम्‌ । 
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१ ग अयं भाव:-यत्र पूर्वोक्कानां मात्रासप्रकादीनां साडूय स्यात्‌, तत्‌ पादाकुलर्क भवति। 
रच साइथ दिवा संभवति-प्रतिचरणे भिज्ञलक्षणुसत्त्वात। एकिव चरणे च केवत 
ई्वोकछन्दसां लक्षणपमावेशाच । अतः पादेराकुलितत्वादिद पादाकुलकमिल्यन्वर्धेयं दम हे 

| त्र द्वितीयप्रकारस्प- लक्षणपद्यमुदाहरणम्‌। तेयथा--६ह प्रथम चरण नवम्या म 
व” इत्यस्या लघुरूपत्वात, अन्ते च 'तेः इति गुरुलान्मात्रासमकमू , क्ाचतुश्यादूर्ध्व 

एुकृतवि'इति नग्णलघुसत्तादू विरश्वोकोडपि, 'त' 'विः “वि! इत शमा्टमनवममातराणा 
अुछपतया च चित्राऽपीति त्रिप्तयोग: । द्वितीये च चरणे मात्राचपुष्टयादच्य सधादि' इति - 

। ३ ॥णसत्त्वाद विश्छोक:, पा? इत्यत्र नवम्या मात्राया दरामटयुक्तत्वादुपचित्रा चेति द्वयो 
र विशः । ठृतीये चरणे “रि इति. नवममात्राया लघुत्वात. 'ह इत्यस्तगुरुलाब मात्रा. 

कम्‌ अष्टमात्रानन्तरं रिमाण' इति जगणेसत्त्वाच वानवातिशति दवयोर्योगः । चवुर्थे | 

न | इति नवममात्राया दशमतंयुक्ततादुपचित्रा चतुथमात्राचन्तर “जगत इति जगण- 

[च विश्वोक इत्युभयोर्योगः । द्वितीयप्रकारके साडुये$पि भूयांग्रो भेदाः संभवन्ति | 

| भन्श्र तचरण [मचलचणाक्रान्तम्‌, एक चरणभेकलतणाकान्तमपराणि चेतरजब्ण- 
न्ताचीलादि । तत्र पथमस्य.तृतीयस्य. चरणस्य भिज्ञमिञलक्षणाक्रान्तत्वे द्रितीयचवुर्थ 
| च [मनलक्षणयुकृत्वे उदाहरणं इतौ-- | 


SS ——-—Sज——-vS ४४ "क क कळ बक २७ ९४ "कक ऐक” 


पुंस्कोकिलकृतशोभनगीते, दच्तिणपवनंग्रेरितशीते। 


मा दयाळा आच कलर प ww mf फे ७७ Y Yo if Ym 


मध्चुसमयेऽसिन्‌ कृतविश्छोकः, पादाकुलक नृत्यत लोक: ॥ | 
अन्न पद्य प्रथभ चरणे विश्वोक:, तृतीये मात्रासमश्च्म्‌, दितीयचतुथयोयाचिनेति 
| भिरद्विताभिः खयं समन्वेतव्य़म । अत्र मात्रावमझादीनां पञ्चानां परस्परसङ्घरेष्नन्ता 
|| भिदाः संभवन्तीति बोध्यम्‌ ॥ ३७॥ क. 
4. हिं० री०--अब तक इ्.प्रकरण में सात्रासमकादि जिन बन्दो के लक्षण कहे. 
तु| उन मात्रासमादि छन्दों के चरणों से जिस छन्द की रचना की गई हो, जिसके | 
शी रण एक लक्षण से युक्त न दों तथा हों सोलह सोलई मात्रा के दी, ति कित द्‌. 
म॑ पादाकुलक नाम से कहा गया दै। _ 


नै 


५६९०) ७४ आह हल 


# दाकुलक कगे । वह-संकर. दो प्रकार से हो सकता है « एक तो प्रकार 
| चरणों में पृथक्‌ प्रथक्‌ छन्द हों और दूसरा प्रकार यह कि एक ही 
“| लक्षण घट जाते हों । लक्षण, वाक्य दूसरे प्रकार का उदाहरण है 
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चरण में नबी मात्रा के लघु और अन्स वर्ण के गुरु हीने से मात्रासमक, चौथी मा 
बाद नगण और लघु होने से विश्लोक, तथा पांचवीं नवीं और दशवीं मात्रा के त्‌ है 
से चित्रा छन्द भी दै । इस प्रकार एक ही चरण में तीन छन्दों का सङ्कर दे | देः 
में चौथी मात्रा के बाद जगण होने से विश्लोक तथा नवीं मात्रा के दशवीं से मिली कचर 
रण उपचित्रा का संयोग है । तीसरे भ॑ नवीं मात्रा के लघु और अन्य वणे के ईव 
से मात्रासमक तथा आठ मात्राओं के'बाद जगण होने से वानवासिका का सममे 
चौथे में नवीं मात्रां के दशवीं से संयुक्त दने के कारण उपचित्रा तया चौयी मात्रा बाः 
जगण होने से विश्वोक का संकर दै । चिह्न लगा कर मूल पद्य में यह सब स्पष्ट गरि 
गया है । दूसरे प्रकारके संकर के भी कई भेद हो सकते दें-जेसे एक चरणा 
छन्द हो और शेष तीने में एक ही कोई अन्य, दो चरणों में कोई अन्य छन्द तः 
| दो में अन्य इत्यादि कई प्रकार बन सकते हैं । 'पुंस्कोकिल' इत्यादि पद्य के प्रथा कूल 
/ में विश्लोक, तृतीय में मात्रासमक और द्वितीय चतुर्थे में उपचित्रा छन्द दै। रेकातरा 
समन्वय किया गया है । मात्रासमक आदि के परस्पर संकर के द्वारा इसके अनन्त शय 
सकते हैं॥ ३७॥. | 4 
र इति मात्रिकसमप्रकरणम्‌ । 


° ॥ 


'ृत्तानां गुदलघुमात्रावणेसं ख्यापरिज्ञानोपायः-- 
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बृत्तस्य ला चिना वर्गा वर्णा गुरुभिस्तथा । 


गुरवो लैदेले नित्यं प्रमाणमिति निश्चितम्‌ ॥ ३८॥ | 

.  अथोक्कानां वच्यमाणानां च छन्द गरुलघुमात्रावणासख्यापरिज्ञानोपश 

- वृत्तस्यति । अन्वयः-उत्तस्य लाः वणे; बिना गाः (ज्ञेयाः ) तथा ( र 
नरुमिः विनाः वर्णाः ( ज्ञेयाः ) । ( वृत्तस्य लाः ) लेः विना दले गुरवः ( ज्ञयाः )! ४ 
प्रमाणं नित्यं विश्चितम्‌ ( अस्ति )। व्याख्या--इृत्तस्य-छन्द्सः, लाः-मात्रा 1 

` सर्थैः, लशब्दोऽयं मात्राथकः, धणी ः-वणीसंख्यया, विना=रहिताः, गाः-युरवः 4 
ज्ञया इत्यध्याद्यये: । ला वर्णा गा इत्यादिवणीस्तत्संख्या लच्यते । अयमाशयः 

मात्रावर्णयोः संख्या विदिता भवेत्‌, ग्रुरुलघुसंडया च न विदिता, तदा मा 

वणेसंख्यामपनीयावशिष्टा गुरुसंख्या ज्ञेयेति । अपि चेव ज्ञाताया गुरुसंख्याया शा 
१ ला! इत्ययं पाठो नारायणीसेतुटीकासम्मतः । “लो' इति पाठान्तरम |` 


इ 
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[ऽचि लडुसेख्या भेवतीत्मपि ज्ेयम्‌ । चदे तु मात्रासछयायाख ज्ञान भवेद्‌, 
छग चाज्ञाता, तदा तद्वोधोपायमाचष्टे--वर्णा इति। तथा वृत्त मात्रा गुरुभिर्विना ब 
: , अर्थात्‌ उत्तमा त्रासंख्यातो गरुसंख्याया अपहारेडवशिष्टा वणुसख्या भवति । वृत्तमात्रा- 
घुसख्याज्ञाने सति गुरुज्ञान प्रकारान्तरमाह--गुरव इति। उत्त ला इति तु पूर्ववतूर्वतो- 
तै । वृत्त मात्रासंख्यातो लघुसंख्याया अप ।यने$वशिष्टसंल्याया दले-भर्ध छते 
गर्संख्या ज्ञेयेसथः । उक्कप्रकारमुपसंहरति--तित्यमिति । इति अनेन प्रकारेण प्रमाणा 
रिना संख्यां, नि्य-सदा, निश्चितम्‌, वास्तीति शेष: । ग्रुवादिसंल्यापरिज्ञानोपायोज्य 
र ३ निश्चितः, न क्कापि व्यभिचरित इति भाव; । 
| दैत्तस्वेति गद्यय्याप्युपलक्षकम्‌ .। गद्यादावपि एतेन प्रकारेण गुरुनघुसख्याज्ानस्य- „ 
ण । किञ्चात्र युरुवणसंख्याया परिज्ञानोपायप्रदशंनमप्युपलक्षणम्‌ । तथाहि मात्रावर्ण- `| 
घुमये वृत्ते कयोरपि द्व्योः परिज्ञाने तद्द्वारैव तदितरयो्ञानं संभवम्‌ । तद्यथा | 
वणेयोर्मात्रालध्वोर्मात्रागुर्वोबैणलध्वोर्वर पर्वोर्ुरलध्वोध षट्सु दिंकेषु एकेकद्विकज्ञाने- _ 
पर द्विकमनेनेव .प्रकारेण परिज्ञातु शक्यते । तदेतत्सरमुदाहरणे संगमय्य प्रदश्यते। ` | 


YSU चेक. eww देत 


प्रथा-इददैव पद्य प्रथम चरणे ' वृत्तस्य ला विना वर्ण इति चदश सर्वा मात्रा DR 
। १४-८=६, इत्येवं मात्रासंख्यातो वणावंख्याया अपहारेऽवशिष्टा षद्‌ सल्या. 
म्‌ । किश्च --१४-६-० इतोयं वणेतख्या फलति मात्रासंल्यातो गुरुसंछ्यापगमे । | 
रान्तरेण १४-२१२५-२=३ इत्येन मात्रासंख्यातो लघ॒संल्यापदारेऽवरिष्टसल्याया 
शैभागे कृते फलिता षद्सख्या गुरूणाम्‌ । एवं सर्वत्र गद्यपदयेष प्रकारोड्य प्रवतनीयः ॥३२॥ 

हिँ० री०-चन्द के गुरु लघुओं की तथा मात्रा वरणो की संख्या जानने का 

(यह दै क्रि न्द की मात्रा संख्या में वणो ही संख्या घटा देने से शेष संख्या 

मं कौ समभानी चाहिये । तथा मात्राया में यरुसल्या चदा देने से बची हुई पेख्या ` 

॥ कौ जाननी चाहिये । गुरुसंछ्या जानने का एक अन्य उपाय यह दै छि साताउंख्या ` | 


। यह प्रमाण-इस प्रकार मालूम की हुई संख्या-सदा निश्वित-ठीक-दोता है हैअ 
ह उपाय सदाः ठीक ही रहता है । 


०32 पर 
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किन्ही दो को गिन लीजिये शेष दो का ज्ञान उन्हीं से हो जायगा । इन चार छे 
छु वग बनते हे--१ मात्रा वणे, ९ मात्रा लघु, हे मात्रा गुरु, ४ वण लघु, ४ व; 
गुरु लघु । इन वर्गों में किंसी एक का ज्ञान हो तो शेष का ज्ञान इनके ग्रा. 
होजायगा-यह बिल्कुल ठीक दै । यदि मात्रा और वर्णों की संख्या मालूम-हो तो 
लघुं की संख्या का ज्ञान इन्हीं के आधार पर क्रिया जायेगा अलग गिनने की अह 
नहीं । वृत्तस्य- इत्यादि पद्म में (१) मात्रा और वर्णी की संख्या के गिन कर म 
पर गुरुओं की और ( २ ) मात्रा तथा गुरुओं की संख्या के ज्ञात होने पर वर्ण 
(३) मात्रा और लघु संख्या के ज्ञात होने पर गुरुओं की संख्या के जानने ग्रा 
बतलाया हें । कुल तीन बातें बताई गर हें दो तो गुरुग्रो की संख्या जानने को इई 
वशी सँख्या जानन की । अन्य बातें इसी प्रकार 'सममानी चाहिये, ग्रन्थकार ने ५ 
बताया है, खयं और उपायों की कल्पना की जा सकती है। FE 


गिनकर मालूम हुआ कि मात्रा सख्या १४ और वणेसंख्या « दे । १४०८३६ झै 


मात्रा संख्या १४ में वर्णुसछ्या ८ घंटा देने भे शेष ६ गुरु संख्या होगी । वणे पर 
के लिये पहले मात्रासंख्या और गुरसल्या को मालू कर लिया १४ और ६। 


लघु^ख्या का ज्ञान कर लेना चाहिये । जेसे-यद्दीं प्रथम चरण में "४. मात्र 
लघु ६। अब १४-२३१२ = २-६ इस. प्रकार मात्रा संख्या १४ में से लई 
- घटा दी शेष बचा १२. इसका आधा किया ६ हुआ यह गुरुसंख्या हुई । 
इसके द्वारा न केवल एक ही चरण के गुरुओं का ज्ञान दोता दै 
छन्द का भी जैसे इस सम्पूर्ण पद्य में गिनने से मालूम हुआ कि कुक ५१३ र 
वर्णु हें । ५१-३११8 इस प्रकार ५१ मात्रावंख्या में ३२ वणसख्या पटा | | 
रहा १६, यह गुरु सख्या हुई। मात्रासंख्या ५१ में गुरुसंख्या १६ पथ * 
संख्या ३३ वणो की निकल आती दे गुरु संख्या जानने के दूर उपाय के 
मालूम क्रिया कि सम्पूण मात्रायें ५१ और लघु १३ हैं । अब-५१-१३ 
इस प्रकार से मात्रासंख्या ५५ में लघसंख्या १ ३ घटा दी । शेष रहा १०. | प 
करने पर्‌ १६ हुआ, यह गुरुसंख्या हे.) .. क 20 न 
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॥ यह उपाय केवल पर्यो के लिये ही नहीं । अपितु इसके द्वारा गर्यो में भी गुरू, 
रघु, मात्रा और वर्ण संख्या जानी जा सकती है ॥ ३८ ॥ न 


ग | र अथ द्विखणडकछन्दांसि 
शिखा-- . ८ 
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शिखियुणितदशलघुरचितमपगतनघुयुगलमपरमिदमखिलम | 
सगुरु शकलयुगलकमपि सुपरिघटितपद्विततिभवति शिक्षा ॥-३६॥ | 
ख० टी०--श्रथ मात्रानियमघटितल्वन्मात्राइतप्रसङगेन द्विखएडक्रानि ठन्दांधि 
| पयन्‌ प्रथमं शिखां लक्षयति--शिखिगुणितति । अन्वयः-शिक्षियुणितदशनपु. ` 
हतमपगतलघुयुगलम्‌ ( एक-प्रथम-खएडं भवेत.) । अपरमिदमखिलम्‌ । शकतयुगल- 
पि सगुरु सुपरिघटितपदवितति ( च स्यात्‌ ) ( तदा) शिखा भवति । व्याख्या. 
छ जिन;--अमेय:, अर्थात्‌ त्रयः, तेत्रित्वसंख्या च्यते । अतः शिखिभिधुणिताः- त्रि 5 | 
ता इत्यथः, ये दश लघवखै रचितम्‌, एक प्रथमं खण्डं स्यादियध्याहारः । अपरः | 
- त्यभ्रऽभिधानात्‌ । अपगतं न्यूनं लघुयुगलं लबुद्रयं यस्मात्‌ तत्‌ तथाभूतम्‌ , अशविशति- ` 
कमियरथः । अपरम्‌ -द्वितीयं उ इदम्‌-पूर्वोकम्‌, अखिलम -सम्मूर्णम्‌, लघु- 
नताविहीनम्‌ निशल्लघु#मित्यर्थः, असीति शेषः । एवं पूर्वोतराधयोः पक्‌ चक्‌ ५ 
धरय।नियपषमुक्ता संप्रति द्वयो; सामान्यं नियममाह-सगुरु इति । शब्लयुगलकपपि- . 
दयमपि, सगुरु-गुरुणा सहितम्‌ , अन्ते एकेनाधिक्रेन गुरणा युक्कमित्येथः । सुष्ठु 
घटिता रचिता ललिता मनोहारिणी पदानां वित॒तिः-आवलिः यत्र तव तथाभूतं शक्लः 
नसि यस्यां सा शिखा भवति । यत्तच्दुब्दाध्याद्रेणाये: संभवति । अयं भावः-पूर्वाषेऽधा- 
तिसेघवः, अन्ते एओ गुरुश्चेति एन्नेनत्रिराद्‌- वणाः, उत्तरे जिशज्ञपव:, अत्ते 
(चि गुरुरित्येकमिशद्‌ वर्णा यत्र तत्‌ ` शिखानामं छन्दो भवति । पुपरिघटितेति ` 
मधुरा यतिविघेयेति सूच्यते । यद्यपीह 'अन्ते गुरु इति स्पष्टतया नोकप, तथ 
हैशिमनन्तर्‌॑ गुरोरपेच्यमाणत्वात्खत एव तस्यान्ते स्थितिः सिद्धयतीति बोध्यम । 
लक्षणासमन्वयो यथात्रैव लक्षणवाक्ये पूर्वार्ध सन्ति अशविशतिल धर 
ही, १--एषु छन्दः न पादव्यवस्था ।-केवज़ दें दले पूर्वो तरा षे 


#पि खण्डद्वयघढितत्वादिमानि द्विखण्डकान्युच्यन्ते । मात्रावियमघदिततया 
प्यन्ते || ९० 


~ 


२--ते त्रय;--गाहपत्य-आ इंवनीय-दक्तिणा 
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सहिताः, उत्तरार्धे च त्रिंशल्लघव एकयुरुसद्विताः । यथा वा श्रीवेद्यनाथशात्रिण:-- | 
भगवति पुरमथनमदिषि छुरसुनिगणपरिचरितचरणङ्मजञे । 1 
भव निजचरणकमलयुगलपरिचरणदढमतिवितरणकुरविरतम्‌॥ 
समन्वयः स्वयं विधयः ॥ ३६ ॥ 
हिं० टी०--जिस छन्द का प्रथम खण्ड ३32९१००८२० लघुओं से तोम 
रहित-भर्थात्‌ २८ लघुश्रो से और दूसरा खण्ड पूर्वो सम्पूर्ण ४० लघुओं से रह 
हो तथा दोनों खण्डो में पूर्वोक्त लघुओं के अनन्तर गुरु दो और. पदावली ४ 
मनोहारिणी हो उसे शिखा कहते हैं । 
` तात्प यह हैं कि पूर्वा में २८ लघु और १ शुरु रूप २६ वणे औय 
' ज्ञं ३० लघु और १ गुरु रूप ३१ वर्ण हों तो उसे शिखा कहते हैं ६ पदावली 
इस प्रकार की दो कि यति समुचित स्थान पर हो सके जिससे पद्य कणमधुर प्र |] 
| जेस इस लक्षण वाक्य में ही तथा "भगवति? इत्यादि पय पूर्वा मे 
आर १ गुरु तथा उत्तरार्ध मे ३० लघु और १ गुरु हैं । 
शिखा आदि छन्दों में पाद की व्यवस्था नहीं । इनमें पूर्वाध और उता 
ˆ ही व्यवस्था हे । इसी लिये इन्हें द्रिखणडक छन्द भी कहते है । मात्राइत्तों के 
अनुसार इनकी रचना होने से इनका मात्रिक छन्दों में निरूपण किया “या दै॥ ॥ 
खज्ञा-+- ॥ 
विनिमयविनिहित शकलयुगलकलितपदविततिविरचितगुणनिव 
श्रतिसुखक्कदियमपि जगति ञि जशिर उपगतवति सति भवतिं 
. ` स० टी०--खज्ां लक्षयति-विनिमयेति । इयमपि-इयमेव, एवा 
प्रयोगः, छुन्दोमङ्गभिया तु न “अपि? शब्द एव प्रयुक्तः अर्थात्‌ शिखेव पू i 2 
मयेन परिवतनेन विनिददितं निवेशितं यत्‌ शाकलयुगलं खणडद्वयं तेन कलिता दुग 
विता आवल्या विरचितः कतः, गुणानां सौक्षमार्यादीनां निचयः सयुर 
ताइशी । कलितान्तभक पदं तृतीयाततयुरुधन्तम्‌, पदादिकमचरिष्ठं बहुत्रीहि 
एतयो&योः क“घारयः । श्रुतियुखकृत-कर्णानन्‍्ददायिनी च, अनेन पूर्ववदू वदू गरि 
सुच्यते । नि-नकारे, जशिरः-जकारा(्प्राक्‌ , उपयतवति- प्राप्ते सति खजा भवे ॥ ( 
यावत्‌ । खज्ेति स्पष्ट तु नोळ. गुरुद्रयसमावेशस्य छन्दधि कतुमशकत्वात । अः रि | 
A 
१ अयं पाठो नारायणीसेतुटीक्ातमाहतः । “विनिमयविद्धितशकलय | 
इति कचित्पाठः । 'विनिप्रयविनिहृतश इल युगललघुललितपद्विततिरचित? इत्य | ` 
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[मं दलमन्तगुरुयुतमष्टाषिशदच्षरमयं द्वितीयं दल बिधी 
शदूवणहूप प्रथमं दलं क्रियेत तदा खज्ञानाप्रकं हा तलाव 
| ` यथात्रैव लच्नणवाक्ये । भवति’ इति शिखाया उदा इरणे व्यस्ते वा ॥ ४० ॥ 

हिं० टी०--यदि शिखा के दोनों खरडों का विनिमय कर्‌ दिया जाय अर्थात. 
म खण्ड को द्वितीयं औरं द्वितीय को प्रथम बना-दिया जाय तथा पदावली ललित हो 
पसत कि कानों को सुख दो । ऐसे छन्द को खज्ञा कहते हैं। 

„ तात्पय यह हे कि खज्ञा के प्रथम खण्ड में.३१ वर्ण होंगे. जिनों अन्तिम गुरु होगा 

र द्वितीय खण्ड में २६ व होंगे और उनमें अन्तिम गुरु होगा । जैसे इस लक्षण 

में ही प्रथम खण्ड ३१ वर्णों का है और द्वितीय २४ वर्णों का 'सगव्ति' यह पद्य ही 
ब्रैउदाहरण बन जायगा यदि पूर्वार्थ को उत्तपाध और उत्तराई को पूर्वा के स्थान मै हे 4 
| दिया जाय ॥ ४० ॥ Me क 
|! अनङ्गक्रीडा — MR 

अष्टावधै गा दघभ्यस्ता यस्याः साउनङ्गक्रीडोक्का । 
दलमपरमपि वसुगुणितललिल- ` | ५ 

! निधिलघुकविरचितपद्वितति भवति॥४१॥ . 
॥ स० टी०- अनङ्कीडां लक्षयति--अष्टाचथे इति । यस्या अधे-प्रथमेष्ये 
_ ^, अष्टौ गाः-गुरवः,द्रघभ्यस्ताः-द्वियुणिताः, अर्थात्‌ षोडश स्युः, अपरमपि-अपरं च, ` 
बरपमियभः, अपिशब्दक्षर्थे, दलम्‌-खण्डम्‌, वसव -श्रष्टी, तगुणिताः सलिलनिघवः= ` | 
10९, अर्थात द्वाजिशत्‌ , लघवः खाथें' केः तैविरचिता पदानां विततिविखरों यत्र | 
र. भवति । साऽनङगक्रीडा उक्ला इन्दःशात्'वेशारदैरित्य्थः । झयमाशंयः-पूर्वाचे षोडश 
8” उत्तराचे द्वाम्िं शज्लघवश्चानङ्क्रीडायो भवन्ति । नारायणोटी गाया . सलिसनिधि लघुः * 


गे 


सौम्यां दृष्टि देहि ज्लेहादिदेडस्माक पापं इत्वा । 
राशाधरमुख सुखमुपनय मम हृदि भवभयरुजमपद्र लघुतरंमिदे ॥ .  . 
अत्र पये पूर्वार्थे षोडशागुरवः, उत्तरार्धे च द्वात्रिशक्षषवः सन्ति। इयमेव वैपरीयन | 
पिङ्गलमुनिना “ज्योति” इत्युक्का । 'सौम्याम' इत्यादि पदं वैषरीसेन ह 


coll y 
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हिं० टी०--जिसके पूर्वाधे में १६ गुरु हों 'और उत्तराधे-३२ लघु पेश. 

तथा पदावली यतियुक्त करोमधुर हो उसे “अनज्ञकीडा? कहते हि व. 

जैसे इस लक्षण वाक्य में ही पूर्वाध में १६ गुरु और उत्तराध में २२ 
सौम्याम' इत्यादि पद्य के भी पूर्वाध में १६ गुरु और उत्तराधं में ३९ तमु 
अनज्ञक्रीडो के पर्वाध और उत्तरार्ध को उलठ-देने से ज्योति नाम का छन्द ब | 
इन अनङ्गक्रीडा के उदाहरणों को उलट कर ज्योति के उदाइरण भी बना सते 
अतिरुचिरा— | 
ज्रिगुणनवलघुरवसितिशुरुरिति दलयुगरुततनुरतिरुंचिरा ॥॥ 

इति श्रीकेदार भट्टविरचित इत्तरल्लाकरे द्वितीयोऽध्यायः 

स० टी०--अतिरुचिएं लक्षयति-“त्रिगुणांत । त्रिगुणाः-त्रिगुणित| 
नबसँख्याका लघवो अत्र, सप्तविशतिरिव्यर्थ: । अवसितौ-अन्ते गुरुयसाः व, 
एकपुरुसदिताः सप्तविंशांत 5घवः, शरष्टा्विशतिवर्णाः । इति-अनेन प्रकारण छ 
ण्डद्वयेन, कृता रचिता, तचुः-शरीर यस्याः स, । खण्डद्वयेऽपि प्रथक्‌ ५४. 
विंशतिलघुरूपा अशविशपिवर्णा यत्र भवेयुः सा 'अतिरुचर।' इति नात छन्दो भवती 
एव वर्णाधसमलेऽप्यस्य मात्रामात्रघटितत्वादिद्द निरूपणम । | 

यथात्रैव जच्चणवाक्ये एकखरंडहूपे सिंशतिलघवोऽन्तयुहसदिताः सन्ति| 

णान्तरं यथा वृत्तौ _ 
घनपरिमलमिलदलिकुलमुखरितनिखिलस्मलमलयपवने। . त्य ; 


और अन्त में एक गुरु से हो उसे अतिरुचिरा कहते हैं । 4 
तात्पर्य यह है फि इस अतिराचिरा छन्द के प्रति आधे. भाग में 

और वे २७ लघु और अन्त में ए६ गुरु रूप होते हैं। 
इह रुचिरा ' इस पाठ में छन्द का नाम रुचिरा होगा । परन्तु 


पाठ-जिस में छुन्द का नाम अतिरचिरा है—नारायणी टीका तथा ' 
सम्मत है । 
-_ क 


YA 


१ “कृततनुरिदृ रुचिरा? इति पाठान्तरम्‌ । अस्मिन्‌ पाठे बन्दोनाम गह 
अत्र निवेशितः पाठस्तु नारायणीसतुटीकासमादत: 
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यद्यपि यह वर्णिक अर्थसम प्रतीत होता दै 

तब भी केवल मात्राओं से 
गने के कारण यहां मात्रिकं में निरूपण किया गया हैं॥४२॥ डा 
षँ इति व्याकर णसाहित्याचायश्रीधरानन्दशात्निविरचितायां प्रशेतोषिणीसमाख्याया ` 
| इत्तरनाक्रव्यारयायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ ₹॥. . 


दै । ५ np +o 


| अथ तृतीयोऽध्यायः । - 
वर्णसमवृत्तांने | पु 


अथ उक्का ( एकाद्वरा जातिः । वृत्तसंख्या २ ) ( 
स० टी०-द्वितीयेऽध्याये मात्रिकच्छन्दांसि निहप्य संऽति व्यीवृत्तानां निरूपणस्य 
विसरतया तेवूक्षादिजातिरूपाणि समवत्तानि क्रमशो निरूपयितुं तृतीयाध्याय प्रारभते । ` 
प्रथममेकाक्ष रजातिमुक्कामाइ--अथ उक्का इति । अथेत्यवंः शब्द: आरम्मेऽ्चे प्रयुक्न॥। ` 
1 नाम एकाचरा जातिः प्रारब्धा वेदितव्या इत्यर्थः । , उक्कायामिति सपत्यन्तपाठे 
ल अभिधीयन्ते” इसध्याह्ार्याथ; संगमनीयः । एवमत्युक्तादि्वापे सर्वत्र व्याख्येयम्‌| | 


श्रीः (यु)-- 


शुः श्री; ॥ १॥ “2 
स० टी०--अथोक्कायाः प्रथमं ( १) भेदं “श्री” नाम लक्षयति -गुरिति। . 
परपादायामुक्कायां गुस्रेकश्चेत्पादस्तदा “श्री इति नाम छन्दो भवतीतद्यथ । यथान्रव : 

[क्ये एकेन गुरुणा पादः । लचषणवाक्यमिदै पादद्वयरूपम्‌ । अस्य समबृत्ततया एकेनैव 
सक्षणस्य वक्‍तु समुचितत्वेडपीहाधग्रदणम्‌ ¬ एकेन पादेन ल छन्दोना 
'महीतुमशक्यत्वात्‌ | यथा वा-- 


ww 


| | 


श्रीशः । पायात्‌। 
इद्‌ सम्पूरणं चतुष्पादं पद्यम्‌ । अस्य प्रतिपादमेको गुळ ॥ १ ॥ 


उक्कायाम' इति-पाठान्तरम्‌ । सर्वा जातिषु सप्तम्यन्त पाठान्तरमिति बोध्य्‌ । टे 
२ वच्यमाणसंख्याप्रय्याजुसार॑ यावन्तो भदा यस्यां जातेः संभवन्ति सा. भेदुसंख्या 


ऽपि बोध्यमू। . 
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६६ प्रातो विणो लमेत बत्तरेलकिरें-- 
हि० टी०--जिस वर्ण समतुत्त के चारों चरणों में एक “एक गुरु होसे 
छन्द कहते हैं । 
जैसे यह लक्षण ८ 
“श्रीशः पायात? इसे पद्य में एक एक युरु के चार चरणं 


लक्षण वाक्य ' गु; श्रीः ” यह दो गुरु के दो चरणकप दै 
हृ, इस लिये यह ' 


वास्तव में थोड़े अक्षरो वाले छुन्दों में ङ चमत्कार नढीं। न ही इन 
पर कोई ध्यान ही देताहै। यों तो प्र्येक चार वणे उर ग तो छन्द वन जाग 
ऐसे छन्दों की कोई प्रतिष्ठा नहीं । अत एव सुत्रकार पिज्लाचाये न ति्ठा-पश 
पन्त छन्दों का निरूपण नहीं किया । यहां तो केवल शाल्लक्रमावुरोष से कहे जाए 


| ७, 
'. . इस अध्याय में वर्ण समदृत्तो का निरूपण किया जो रहा दे। इस किं 


एक्र ही पाद से कहा जायगा । सब चरण एक जेत होंगे । अतः एक पाद के क 


€ *. 
ल कि यहां लक्षण ही उदाहरण हैं । जिस छन्द का लु 
| गयां है वह उसी छन्द में। इस बात को ग्रन्थकार ने स्वयं -लच्यलक्षणसयुतम ९! 
शोक ३ ) में कहा है और टीका में भी लक्षण का समन्वय लक्षण वाकय में 
है। अभ्यास के लिये अन्य उदाहरण भी दिये गये हैं। यही क्रम अब आगे भी ऐ 
अथात्युक्गा ( २, वु०्स ४) . 
स्त्री ( शु, यु) fr त 


गौ. स्त्री ॥ २॥ 5 

स० टी०—अंयात्युक्कामिदेषु प्रथमं (१) स्रीं नाम छन्दो ल॑ 

` इति। गौ-द्वौ गुरू, यदि पादे स्तस्तदा “खरी नाम, छन्दो भवतीत्यथः। यथ 
एक्रपादरूपे गुरुद्वयमस्ति । यथा वा-- 


ww‘ ww NS ON 


श्रीमान्‌, विष्णुः । नित्यं ध्येयः । 

अत्र चतुर्षु चरणेषु प्रत्येक गुरुदययुक्त वपते ॥। ॥। 

हिं० टी०--यदि दृधक्षर जाति के प्रतिचरण में दो गुरु हों तो 
कहते हैं ॥ २ ॥ 
. ' अथ मध्या ( ३, वु० सं ८) ` 

. नारी (मगणः )-- ५१३ चे 
र मंगणु 


v vw जे टके, 2 न्‌ 
मो नारी |! ३॥ | A 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, 
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अध्याय। |. `| ` ६७ 


से | से० टी०--त्र्यक्षरपादायां मध्यायां प्रथमं (१ ) भेदं नारी नाम छन्दो 

चयति--मो नारी इति । यस्य प्रतिचरणं मगण स्यात्‌ , तस्य छन्दसः “नारी? इति 

| थः । यथा लक्षणवाक्ये मगणोऽस्ति। यथा वा सेतौ-- 
म, पम्‌ ., .म श मै 


२/ १ ९७४ ९» ६० २.७ 


J ००७० ७ ०० २ 


नारीणां कल्याणी । मां पायात्या वाणी । २६४३० 
| अस्मिन्‌ पद्ये प्रतिचरणं मगणोऽखीति रेखाभिः प्रदशितः ॥३॥ 
] हिं० टी०--जिसडे प्रसर चरणा में एक मगण हो उ9 छन्द को नारी कद ते 
को! सगी ( रगणुः )-- हि 

ह रगण 


रो खुगी ॥ ४॥ 5 
स० टी०--मध्यामेदेघु तृतीयं ( ३ ) मगी नाम छन्दो लक्षय 
। यत्र पादो रगण: स्यात्‌ , तस्य मृगी' संज्ञाः। यथात्र लक्षणवाक्य रेखा 
लघू रगण: । उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमञ्ञरयाम्‌- २ 
रं, र; र 


~ —S पा >> = Yd 


सा स॒गी-लोचना । राधिका श्रीपतेः । क्क 
अत्र पद्य प्रतिचरणं रगणो रेखाभिनिरूपितः ॥ ४॥ ` 


~ 


५ गुरु के थि व 
1 दिया है। “सा सुगी' इस सम्पूर्ण पद्य में भी प्रतिचरण रगण से बना है, र 
अर के चिद्द लगाकर वतला दिया गया है। आगे. री. ] 

१३ | दि बतलाये जायंगे ॥.४ ॥ 


७“ अथ प्रतिष्ठा (४, १६). 
ज्र कल्या ( म, शु) | 
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म्गौ-मगणगुरू, चत्वारो गुरवः, चेत्‌ प्रतिचरणं स्युखदा केन्या नाम छदो भवति 


वा छुन्दोमछर्याम्‌-- 
ी म,यु,म य म यु, स ज्ज 


भाखत्कन्या सेका धन्या । यस्याः कूल कुऽ्णोऽखेलत्‌ ॥ ५ ॥ 

हिं० टी०--चठुरक्षर जाति के प्रत्येक चरण म यदि एक एक मगण भरा 

गुरु अर्थात्‌ चार गुरु हों तो उस छन्द को कन्या कहत ह॥ ॥ . १ 

अथ सुप्रतिष्ठा (४५, २२ ) 7 

पङ्किः ( भ. णुः जुग ` 

गु जु र | 

*गोगिति पडि: ॥६॥ `, या 

सं० टी०--अथ सुप्रतिष्टायाः सप्तमं (७) भेद पङ्किनामान लयति 

इति । भ्गौ-भगणागुरू, ग-गुरुः. भगणो गुरुद्वयं चेत्यथः यदि. प्रतिचरणं स्युः, ति 

प्रकारेण, पङ्किर्नाम छन्दो भवति । यथा वा छन्दोमज्चर्याम्‌--' छी 

भस, गुण, गुर भ,गग भ गणु 1 | 
! 


५ 


YY oY YY YY ve YY ww Yo vw 


कृष्णसनाथा, तणकपरङ्कः । यामुन-कच्छे, चारु चचार ॥ ६ ॥ 
हि० टी०--जिस .( पांच वर्णे के ) छन्द के प्रसेक चरण में एक भ 
उसके आगे दो गुरु हों उसे पङ्कि कहते हैं॥ ६ ॥ 


थ गायत्री ( ६, ६४ )-- 
तजुमध्या (त, य )-- 


त हथः 
त्यो स्तस्तनुमध्या॥ ७॥। || 


स० डी०-गायत्रीभेदेषु त्रयोदशं (१३) तजुमध्यानामानं : 
इति। यदे षडच्षरछ्घन्दसः प्रतिचरणं क्रमशस्तगणयगणौ, खे:-खाताम , १ 


१ प्रदेशितनिहेलक्तणएमन्वय सरलतयोहितु शक्यते इतिः 
विरोषस्तु तत्र तत्र प्रदर्शयिष्यते इति सुधीभिर्विभावनीयम्‌ । 
३ 'लौ चेत्ततुमध्या'.इति सेतुसम्मतः पाठः 


SY ४” ७० ७४००० “५० ६० 
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मध्या? इति नाम उच्यते । यथा वा छन्दोमजर्याम्‌ 


2 य तत 9 यः 2 ततै र मज य 


SSS Suv vv ~ ह: 


मूर्तिभुरशत्रो-रत्यद्भतरूपा । आखाँ म-म चित्ते नियं तं-नुमध्या ॥ 
अपि च--नश्यन्ति दद्रा, वृन्दानि कपीन्द्रः 
दारीरयबलानां, हारीएयबलानाम्‌ ॥ ७ ॥ ( भट्टिः ) 
1६० टी०--जिस ( षडक्तस्पादात्मक) छन्द के प्रतिचरण में एक तगण और 


| यगण हो, उस तनुमध्या कहते हैं ॥ ७॥ 


om oem NS 


शशिव-दृना न्यो ॥ ८॥ वि र क | 
से० टी०--गायत्र्या एव. षोडशं (१६) भेद शशिवदनां नाम घन्दो लक्षयति = । 
ति। यदि षडच्तरछन्द्सः प्रतिचरणं न्यौ-नगणयगणौ स्याताम्‌ „ तदा शशि. 


हिं० री०--जिस ( षडचर ) छन्द के प्रतिचरण में एक नगण और एक यगण 
शशिवदना? कहते हैं ॥ ८ ॥ ` 
खा (म, म )-- 


„ ` 'दृदश' इत्र पादान्तत्वेन गुरुत्वम्‌ । 


' CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


शशिवद्ना ( न, य )-- 


न , य NR 


जु 

| नाम छुन्दो भवति। यश्षावा- ` 
न 3 य, न 1 य ७८; RA व > $ 

Bor यास > 3 5 म म 

शशिवदनानां ब्रजतरुणीनाम्‌ । 77५. 225 दा 

MT 

® [| र «6. 


ees Om mma आळ फे 


दधिघ-उभेदं मधुरि-पुरेच्छव ॥ ८ ॥ 


क 
मस वि : क: 
विद्यल्लेखयामोमः॥६॥ | 3023 


स० री०--धघथ गायत्र्याः प्रथमं ($) भेदे विदुज्लेखानामानं लघयति | 
~ शति । यदि षडक्तरपादात्मकछुन्दसः प्रतिचरणं मः मगणः मः-मगणाः दरौ ड 
१ अर्थात्‌ स गुरव: स्यु तदा “वियज्लेखा' छन्दो भवति ॥ यथावा ममे वर्षा- र र ५ 
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वर्षाकाल काले मेघाच्छुनाकाशे । दी 0 

विदल्लखा भान्यः सरवैरालोक्यन्तें ॥ & ॥ 

हि० री०-जिस ( षडक्षरपादात्मक ) छन्द॒ के प्रतिचरण में दो मगएं ` 

सब गुरु हों, उसे विद्युज्लेखा कहते हैं । अन्य उदाहरण ( छन्दःप्रभाकर से). 
मं: बम?) 7 म कमळ | 


में मारी ना खाई । झूठे ग्वाला माई । 

मू वायो मा देखा। ज्योती विद्युल्लेखा ॥ & ॥ 
वसुमती (त, स )-- 
9 त, स. 


त्सौ चेदसुमती ॥ १०॥ 


यथा-- : 
॥त „सः „तत „स 


सास्ते व-सुमती, यास्ते व-सुमत्ती । 

पुएयाकरवती, पुरयाक्रभवा ॥ | ब 

यायत्यन्तेषु सर्वेषु पादेषु पादान्ते यतिरित्यान्नायः ॥ १० ॥ | 

रर डी०--जिस ( षडक्षरपादात्मक ) छन्द के प्रतिचरण में क्रम 

और एक सगण हो उसे 'वसुमती? कहते हैं । 
गायत्री जाति के छुन्दों तक पाद्‌ के अन्त में यति होती है ऐ 


अथ उष्णिक (७, १२८ ) 
मद्लेखा ( म, ख, गु). .- | 
म , स इयुः 


J ~> 


स्सौ गः स्यान्मद्लेखा ॥ १९॥ 

५ ~ स० टी०--उष्णिहः पञ्चविंशं (२५) भेदे मदलेखानामान र 
इति । यत्र म्सौ -मगणसगणौ, ग:-एको गुरुश्च, प्रतिचरणं सार 

णान्तरं यथा छन्दोमज्ञयामू--< १०३ अप 


; Digitization by ९७०१०० | aad अध्याय u Trust. Funding by MoE-IKS 
योडच्याय: | ७ 
1 ७१ 

म, स, झु भ, स,गु 


vv SY ww २/ ६८ ९८ क. ७” 


रङ्गे बाहुविरुग्णात । दन्तीन्द्रान्मदलेखा । 
लमाभून्मुरशत्री । कस्तूरीरसचर्चा ॥ ११ ॥ 
हि० टी०--जिस (सपाचरपादात्मक) छन्द के प्रतिचरण में कमरा: एक मगण 
सगण तथा एक गुरु हो उसे मदलेखा कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
कुमारललिता ( ज,.स, गु )-- 
२ ज, सं ,यु ४ ५ 


हट २७0 कक ० ७ ६४७ 


कुमारललिता ज्सौ ग्‌ ॥ १२॥ [ 
ख० टी०--समाचरपादातमकछन्दःसु त्रिंशं ( १०) भेदे कुमारललितानामङ 
ति--कुमारललितेति । जगणसगणगुरुमिः कुमारललिता नाम छदो भवति 


' जस. गु, ज, स , गु 2 यी 


सुरारितनुवल्ली कुमारललिता सा । ES 
नजेएनयनाना ततान मुदसुचे: ॥ ॥ SR 
हिं० टी०--जिस ( सात अक्षर के प्रतिचरण वाले ) छन्द के प्रतिचरण में 

राः एक जगण, एक सगण और एक गुरु हो, उसे कुमारललिता कहते हैं ॥ १२ ॥ 
हसमाला ( स, रग) :£- छ 
स, रा 


SS YY 


सरगैदसमाला ॥ १३॥ : ; जळत 
स० टी०--उष्णिहो विंशं ( २० ) भेदे इंसमालानामकं छन्दो लखयति-- स 


धवला इसमाला । सुखपूर्द विशाला । SS क 
विमलाम्भस्तडागे । भयद्दीना निदद्रौ ॥ टे 


॥ 1 
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इन सात अक्षर के चरण वाले छनदों में रिन्दीं का मत है कि दूसरे घौ 
बर्ण पर यति होती है। कुछ लोगों का मत है रि पाद के अन्त में ही यति होनी शहा 
अथ अनुष्टुप ( ८, २५६ ) | 


चित्रपदा ( भ, भ, गु, जु )) ८ अ ३ ॥ 
र भ , भ ,गग वि...” 


हळ ल पै लम ह पे ७४७४ 


भौ गिति चित्रपदा ग ॥ १४॥ . जज 
अनुष्टुभः पश्चपशाशत्तम (५५) भेद चित्रपंदानामकं लक्षयति-भौ | Ee 
औऔौ-भगणद्वयम्‌ , ग-गुरुः, ग'-गुरुः, गुरुद्दयमित्यथे;, इति-अनेन प्रकारेण भगए | 
_द्वयसक्षितेशन, चित्रपदानामकं छन्दो भवति । अत्र पादान्ते यतिः । उदाइरणान्तर 
> भ, भ,गुशु भ यशु र 
| यस्य मुखे प्रियवाणी । चेतसि सजनता च । > 
चित्रपदाऽपि च लद्दमीः । तं पुरुषं न जहाति ॥ 
अपि च--यामुनसैकतदेशे । गोपवधूजलकेलौ । री 
तट कंसरिपोगतिलीला । चित्रपदा जगद्व्यात्‌ ॥ न भु । 
_ अत्र प्रथमे उदाहरणे द्वितीयचतुथपादान्ते 'च' 'ति' इति लघुद्दयस्यापि | 
गुरुत्वम्‌ ॥ १४ ॥ 2). 
___ . हिं० टी०--जिस ( आठ वर्ण के प्रतिपाद वाले.) छन्द के प्रति| 
भगण और दो गुरु दों उसे चित्रपदा कहते टे । | 
इसके पादान्त में यति होती हे ॥ १४ ॥ 
_ विद्युन्माला (म, म, गु, यु ) यतिं? ४, ४ 
म is मः 2 गुजु 


~ ० १०० पया पि 


मो मो गो गो विद्युन्माला ॥ १५ ॥ 
स० टी०--यचुष्ट्भः प्रथमं (३) भेद विद्युन्मालां लक्षयति-_ 


टीका में केवल 'मदलेखा' मूल में रखा गया हें और इनके अतिरि 
-चूडामणिखभगात? ये दो और छन्द भी कहे हैं। ” . 
३ शीर्षके अन्ते दीयमानाङ्वाः यतिस्थानवणसख्यासूचका 


. 9९0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collect 
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न्मगणः, मः-मगणाः, गः-युरुः, गः-गुरुः, अर्थात मगणदर्‍य गुरुदयं च, सर्वे गुरव इति 
त्‌ , य प्रतिचरणं स्युः, तच्डुन्दो विद्युन्माला कथ्यते । उदाहृरणान्तरं यथा--- 
म ,म > युथ म ., म )गुगु 


ww पा छन केल 2 


SY .५ ७० ५०८ ४ १० २ 


विदयुन्मालालोलान्‌ भोगान, मुक्का मुक्ती यत्नं कर्यात 
ध्यानोत्पन्न॑ निःसामान्यं, सौख्यं भोक्तुं यद्याकाह्त ॥ 
| वा भ्रुतबोधे ==सर्े वर्णौ दीर्घा यस्यां, विश्रामः सदव 
१ विद्वदूबन्देरवीणावाणि | व्याख्याता सा विद्युमाला । 
अत्र चतुर्षु चतुषु यतिः ॥ १५॥ - 
हिं० टी०--जिस ( अशच्षरजाति के ) छन्द के अतिचरण में दो मग और 
गुरु अर्थात्‌ सब गुरु दों उसे विद्युन्माला कहते हैं ॥ १४॥ | 


£5 
माणवकम्‌ ( भ, त, ल, यु ) ४४-- ई RF / 
भ त राय a र 
माणवक भात्ततगः ॥ १६॥ === 


अनुष्टुभः (१०३) त्यधिक्शततमं भेदे माणवकनाम इ लक्षयति -माणवकमिति । 
» पेलेगाः=तयणुलधुयुरवो यदि तदा माणव$पुच्यत। उदाहरणान्तरं यथा=> 
भ , त ,लगु भ ,त,लगु 


Jove ७७. mY mY 


माणवफक्रीडितकं, यः कुरुते वृद्धवयाः । 
हास्यमसौ याति जने, भिक्षुरिव ज्रीचपलः ॥ 
ज वा-आ।द्गितं तुर्यगतं, पश्नमकं चान्यगतस्‌ । 
स्यादू गुरु चेत्तत्कथितं, माणवकाक्रीमिदम ॥ १ 
अस्यैव माणवक्रीडितकमिति-माणवंकाकीडनिति च नाम ॥ १६॥ 
हिं० टी०--जिस ( अनुष्डुम्‌ ) छन्द के प्रश्चेक चरण में भग, तगण, लघु 
औ। उर हों, उसे 'माणवक? कहते हैं । 
“| स्सके चार चार वर्णों पर यति होती. है। इसके अन्य नाम मारावककीडितक तथा 


~ 


nl ॥ १६.॥ 
देसरुतम (म, न, शु, गु)-- >> ; नस 
Meu SN 0 I 


2 कछ 


म्नौ गौ इंसरुतमेतत्‌॥ १७॥ २ ड 
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सं० टी०--अथानुष्ठुभः (५७) सप्तपचाशत्तम भर हसरतनामानं ल य्‌ 
इति । यस्य प्रतिचरणं न्नौ-मगणनगणौ, गौ -दौ गुरू च स्याताम्‌, तदू वृत्त हूं 


कथ्यते । उदाहरणान्तरं यथा वृत्ती-- 
म ,न ,शुणु. म ,न ») 9. 


SSIES ताक न क पा २. २ 2 “ह. ०" पी 


ड् अभ्यागामिशाशिलचमी-मञ्ञी रक्कणिततुल्यम्‌ । 
तीरे राजति नदीनां, रम्यं इँपरुतमेतत्‌ । 
अत्र पद।न्ते यतिः ॥ १७॥ |$ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में मगण और नगण, एवं दो गुर शी 
“ उसे 'ंपसत? कहत दे इसके पादान्त में यति होती दे ॥ १७ ॥ 
समानिका ( र; ज, गु, ख़ )-- 

| ८ र ,-ज ,गुल 
| जौ समानिका गली च ॥ १८॥ र 
_ स० टी०--अथालनुष्ठुभ: (१७१) तभं भेदे समानिशानामरकं छन्दो लव 
इति । यस्य प्रतिचरणं जो=रगण जगणौ गलौ-यु्लघू च स्याताम्‌, तदू उत्त शस 
नामोच्यते । उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमन्ञर्याम्‌— 
र्‌ 2 ज १33 र्‌ 3 ज़ ज्यु 


यस्य कृष्णपादपञ्म-मस्ति हृत्तडागसद्य । 
घो: समानिका परेण, नोचिता$त्र मत्सरेण.॥ 
यथा वा-वासवोऽपि विक्रमेण, यत्सभानता न याति । 
तस्य वल्लवेश्वर॒स्प, केन तुल्यता क्रियेत ॥ 
अपि च-यों नमो जनादनाय, पापसङ्घमो चनाय । 
दुष्टदेत्यमदनाय, पुणडरीकलोचनाय ॥ 
अत्र पादान्ते.यतिः ॥ १५ ॥ 


हों, उसे समानिका कहत हैं। अन्य नाम-समानी ॥ १८ ॥ 
सरश्लणिका (ज, र, ल, झु) 
अ, र ,लगु 


गण || जरी लगी त] १8 वको 
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| स० टी०--अयावुष्ट्मः (५६) षडशोतितम भद प्रभाणिकानात्रा लबयति-- 
॥माणिकेति । यस्य प्रतिचरणं जगणरगणौ सडक च मवतः तदू वृत्त 'प्रमाणिक्रा' 
ति। उदाइरणान्तर यथा -- 3 


vv जन पी जळ ७४ VS 


पुनाठु भक्तिर-च्युता, सदाच्युताइ्प्रिपद्ययो; । 
श्रतिस्मृतिप्रमाणिका, भवाम्बुराशितारिका ॥ 
यथा वा-- नमामि भकवत्सलं, कृपाजुशीलश्चेमल्‌ । 
[ भजामि ते पदाम्बुजम्‌, अञ्चभिना खधामदम्‌ ॥ कः 
(इयमेव श्ुतवोधे “नगस्वहपिणी’ कथ्यते । तद्यथा-- नी 
द्वितुयेषम्मं युप्रयोजितंयदा। | 
तदा निवेद्यन्ति तां बुधा नगस्वर्पिंणीम ॥ , 
अत्रापि पादान्ते यतिः ॥ १६ ॥ 
हिं० टो०--जिस पद्यके प्रतिचरण में जगण, रगण, लड़ श्रौर गुरु हों, उवे. 
[णिक कहते हैं । 
इसी को प्रमाणी भी. कते हैं। श्रतबोध में इसका नाम नगस्वङपिणी है । सामान्य | 
म के अनुसार यति पाद के अन्त में होनी चाहिये । परन्तु इस उचारण घे प्रतोत .. 
है कि यति दो दो वर्णों पर होती है अर्थात यतिश्थान इस में चार हैं २, २, २, २। 
दूने को प्चचामर कहते हैं ॥ १६॥ 
बितानम्‌— 
: . वितानमाभ्यां यदन्यत्‌ ॥ २०॥ | > 
स री०-<वितानं लक्षयति--वितानमिति। ्राभ्यामू-धमानिश्रप्रमाणि भ्या, 
म्‌ , अवुष्टुब्जातीथं छन्दः, तदू वितानशुच्यते। अन्यपदेनेहालच्ितच्डुन्दोडति> | 
2 मयुष्टुब्ञा तीयमनेक'वेधमूद्वम । न तु स्ैयाऽयं नियम» अपि तु श्रायि&ः । भ्रायो | 
[पशा भवति न तु सर्वथा ॥ २० ॥ 


पुदाहतसु-। तदसंगतम्‌ । “नाराचिका ' तरौ लगौ? इति तथ लचितत्वाव 

“| न्यद्ता हि वितानमिति लचप्रलचत पुतं लक्षणभाहुः, तरप्यवपतवू , चिज़ूपदा: 

4 गत्‌ यदापि अद्टा-वयन्दु ग्ढाम एतत्‌ । एतेषां वितावतेति प्रस्थेन-एको पुरः, गौ 
पनगुररेलयफरेव पुनरिति कमविशिष्टसयामुष्ठुपूवन्दसो वितानत्वं वा-इदयुररीचळून 


१, CCl Public Domain. Sri Sri‘Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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हिं० टी०--जो अनुष्ट्प्‌ समानिका और प्रमाणिका से भिन्न हो उसै: 
पीर ह त्त नहीं अपि तु प्रायिक है । प्रायः वितान कहा जाता है वैसे गौ! 
छुन्द समानिका और प्रमाणिका से भिन्न वतमान हैं ॥ १० ॥ द 
अथ बृहती ( &, ५१२ ) 


हलसुखी (र, न, स) २, ६ 


ROI ee कम मम 


रान्ञसाविह हलसुखी ॥ २१ ॥ पः 
सं० री०--अथ वृहतीमेदेषु (२५१) तमं इलधुखीनात्ना लक्षयति = एं 


र्‌ 2 न 4 स्‌ s र + ६ न 2 स्‌ 


YY mmm Ym 


| दन्दः कथ्यते । उदाहरणान्तरं यथा छन्दोउत्तौ-- 


गण्डयो-रतिशयङ्कशं, यन्मुखं प्र-क-ट-द-शनम्‌ । 

आयत कलइनिरतं, तां ल्लियं यज इलसुखीम्‌ ॥ 

' अत्र त्रिषु घट्छु च यतिः ॥ २१॥ * 

हिं० ठी०--जिस पद्म के प्रथेक चरण में रगण, नण और 
दलमुखी” कहते हैं । 

` इसके ३ तथा ६-वर्णों पर यति होती दै ॥ २१ ॥ 

भुजगशिशुद्धता (न, न, म) ७, 
न» न, म 


भुजगशिशुस्त्ता नौ मः॥ २२॥ | 

स० ठी०--बृहुथा (६४) चतुष्षष्टितम॑ भेदं भुजगशिः 
सुजगेति । यस्य प्रतिचरणुं नौ-नगणद्र्यम्‌ »" मः-मगणुश्च 
छन्द उंच्यते । उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमधर्या म्‌ 


तदपि न, तस्य ' माणवलचयस्वात्‌ । आभ्यामन्यदित्यत्रो 
खयम£-्याख्यातत्वेन पूर्वग्रन्थविरोधाच' इति ॥ £> 


,भत्र खृतास्थाने सृता’ “मृता? 'सुता' इत्याद 


र 000. In Public Domain. Sri 91 Anandamayee Ashfam 00 
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'  , हुदत-टनिक्र-टक्तोणी, मुजग-शिशुभ्रता यासीत्‌ | ° 
सुररिपुदलिते नागे, ब्रजजनपुखदा साभूत्‌॥ 
अन्न सप्षभिद्वाभ्यां च यतिः ॥ २२ ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में दो नगए और एक मगण.हों उसे 
जगशिशुसता' कहते हैं । इस छन्द में सात और दो अबरो पर यति होती है ॥ २२ ॥ 


9 अथ पड्गक्कः ( १०, १०२४ ) 
शुद्धविराड्‌ (म, ख, ज, शु ) 
१ मनस, ज अगर ` 
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म्सौ ज्गौ शुदविराडिदं मतम्‌ ॥ २३॥ , . 

स० टी०--पङ्क्भिदेषु ( ३४५ ) तमं शुद्धविराड्नामकं ल 
दशाक्षरपादात्मकछन्दस: प्रतिचरण, म्सौ-मगण-संगणौ, ज 
बिराड्‌' इति मतम्‌ । उदाइरणान्तर यथा छन्दोउत्तौ-- 4 
म,स. , जंगु म, स,ज , 


विश्वं तिति कुक्षिझ्ेटरे, वक्त्रे यत्य सरखती सदा । 

र अस्मद्वेशपितामहो गुरुत्रह्मा गुद्धविराड पुनातु नः 
अत्र पादान्ते यतिः ॥ २३ ॥ 
० टी०--जिस पद्य कें प्रतिचरण में मण, 
उसको “शुद्धविराद्‌' छन्द कहते हे । इस कुन्द के पा 
$ ( स, न, य, शु ) ५११ ह 
5 न.., य, गु 


जा YY Yi mms sw 


क ~ क: by ९९5३ गीर्पिणीर्थिमेत उरी 


'स ,चन,य,गु म., न, य , 


mo गि आमामा पर की 
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, 'मीमांसारसममृतं पीत्वा, शाल्नोक्तिः पढुंरितरा भा 

एबं संसदि विदुषां मध्ये, जल्पामो जयपणबः 

अस्मिन्‌ पये द्वितीयचरणाम्ते 'ति’ इत्यस्य पादान्तत्वात्‌ ३ 
पञ्चभियतिः ॥ २४. ॥ 

हि० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में मगण, नगण, यगण | 

वर्ण हो उसे 'पणव' छन्द कहते दें । इसके प्रति पांचवें वण पर यति होती हे ॥ १ 

यारि (र, ज, र, ग )— ड | 

TT MRP क: 


= a fm 


. - ` जौ रगौ मयूरसारिणी स्यात्‌॥ २५॥ 
स० दी०--अथ पङ्कः (१७१) तमं मेदं मयूरधारिणीनान्ना लप 


he 


उदाहरणान्तरं यथा वृत्ती-- 
र, र गु जज -ज र ,यु 


YY YY NY कळ के. Yen २९.” च . 


- या वनान्तराण्युपेति रन्तुं, या मुज-ज्मोग्गुक्वचिता। 
या हुतं प्रयाति सन्नतांसा, तां मयूरसारिणीं विजद्यात ॥ 
झत्र पादान्ते यति; ॥ २४ ॥ क र 
, हिं० टी०--जिप पद के प्रथेक पाद में रगण, जगण, रंगण औरए 
उसे 'मयूरसारिणी” छन्द कहते हैँ । इसके पादान्त में. यति होती है 
_ » रुक्मवती ( भ, म, ख, ग) ५५ 


प्रतिचरणं भगणः, मगणः, सगणा:,. एको. गरुश्व तदू रुक 
यथा वृत्तौ -- नट” 


भ, म,स गु भ,म ,स. 


Digitization by eGangotri and 881890. Trust. Funding by ॥॥०६-॥९5 


तृतीयो ऽध्यायः | 


मञ््याम्‌-कायमनोवाक्यैः परिशुद्ै्यत्य सदा इंसद्विषि भक्किः । 
राज्यपदे हम्यालिरुदारा रुकप्रवती विन्न खलु तस ॥ ` 
श्रुतबोधे-तन्वि | युरुः स्यादायचतुर्थ पंचप्रषह् चान्यमुपान्धम्‌। 
ड ३'न्रयवाणंयत्र विरामः सा कथनीया चम्पक्रमाला ॥ 
इयमेव चम्पकमाल]ऽप्युच्यते न 
15 उच्यते । अन्न पादान्ते यतिरिति वृत्तिः। परं प्रतिपवर्ण 
हिं० टो० --जिस पद्य के प्रत्येक पाद म भगण, मंग्रण, सगण और एक गुरु 
हो, उसे 'सक्मत्रती' नाम छुन्द कहते हैं। इसको चम्पकमाला मी कहते दे । इसके द 
न्त में यति. कही हे । पर यहां प्रति पांच वर्णों पर यति प्रतीत होती है ॥ २६ । 
मचा (म, भ, स, गु) ४,६--. 
मः शयु 


VJ / ९५. ९७४. Som“ 


र श्या मत्ता मभसगयुक्ा॥२७॥, | 
स० टी०- अथ. पङ्कः ( २४१) तम॑ भेदे मत्तानान्ना जच्चयति- वेर 
गद मगण-भगण-सगण-गुरवः स्युखद्‌ वृत्त 'मत्ताः नाम । उदाइरर 1, 


मन्चर्याम्‌-- 


म, भ. , संगु म,भं,स ,गु 


VY UY mmm mms जक wT on vw 


पीतवा मत्ता मधु मधुपाली, कालिन्दीयेः तट-वन-कुजे । 
उद्दोब्यन्ती, त्रजजनरामाः, प्रभाविश मधुजिति चक्रे ॥ 
अत्र चतुर्मि: षड्भिश्च यतिः ॥ २७॥ | 
__ (९° टी०--जिस पद्य के रहेक पाद में मगण, भगण, सपण और 
दि ॥ भत्ता! नामक छन्द कहते हैं। इस छन्द में चार और छः वणों पर यति 
| १७ [| ० भं 
मात एज यु) - ` 


न.» र, जग 


नरजगेमवेन्मनोरमा ॥ २८॥ . | 
थ पक्के: ( ३४४ ) तमं भेदं ‘मनोरमाः इति व्यपरदिशन्तत्तयो Fe 

पादे नगण-रगण-जगण-गुरषः स्युसतदू इत्ते “मनोः 
न्दोमजर्याम्‌- ` 


|. CCO:In Public Domains Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Var 


SA ण्य द Fd 
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प्राशवीषिणीसमेते चचरल्ञाकरे¬ ` 

न, र्‌ , जं, गु न, र, जौ श 


तरणि-जातटे विहारिणी ब्रजविलासिनीविलासतः 
सुररिपोस्तनुः पुनातु व सुकृतशालिनां मनोरमाः ॥ 


अन्न पादाःते यतिः ॥२८॥ रे | | 
हिं० दी०--जिस पद्य के प्रत्यक पाद म नगण, रगण _ जगण 
वणी हो उसे 'मनोरमा' नामक छन्द कहते हैं। इसके पादान्त म यत होती ६ 


उपस्थिता (त, ज, ज, शु ) ९, ८ 
ज गु 


| 3 ३० 


हट का पे लम भि 


त्जौ जौ गुरुणेयसुपस्थिता ॥ २६॥ : 

अथ पङ्कः ( ३६५.) तमे भेदम्‌ 'उपस्थिता' नामक लक्षयति-त्जो शी! । 

पादे तगणो जगणट्वयमेको गुरुश्व, तदू वृत्तम्‌ 'उपस्थिता' नाम भवति उ] 
यथा इत्तौ-- 


र 


त .ज ,ज)गु त ,ज ज गुं 


ww YY motu तमाम कळ चेक. क्क र 


! एषा जगदेकमनोहरा, कन्या कनकोज्ज्वलदीधिति ।: 
| लच्मीरिव दानवसूदन,  पुण्येनंरनाथसुपस्थिता ॥ | 


i हि० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में एक तगण, द 
` चर्ण हो उसे 'उपस्थिता' नामक छन्द कहते हैं। इसके दो और आठ 5 
2 "- . अथ त्रिष्टुप्‌ ( ११, २०२८) । 
| इन्द्रवज्रा (त. त, ज, खायो |. 
त ग र SES गुरा 

आया  - ४21०-००-72 
स्यादिन्द्रवज्रा यदि तो जगौ ग 
स० टी०--अध त्रिष्टुम ( ३५७) तमं भेद 
स्यांदिन्द्रचञ्जति । यदि प्रतिचरणं तौ -तगणुद्वयम्‌ , जगौ 


यो गोकुल गोपकुलं च सुस्थं 


(000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee 
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दर 
पथा वा इत्तौ- गोव्रांझण्नीव्रतिभि विरुद्ध मोहात्करोत्यद्पमतिनयी य; । 
तस्येन्द्रवञ्जाभिहतस्य पातः .्ोणीधरस्येर भवत्यवश्यम ॥ 
अन्न पादान्ते यतिः ॥ ३०॥ 
| _ दिं० टी०- जिप पय के अतिचरण में दो तग, ए5जपय और दो इ हों उदे” 
दन्द्रवज्ञा' कहते दें । इसके पादांत में यति होती है ॥ ३० ॥ 
: उपेन्द्रवज्रा (ज, त, ज, गु, गु)-- 

ज़ छ त 2 ज गु गु दक 


ती जी जन पट ४ ला नन क -< र 


पेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥ ३१ ॥ ज्या जज 
हिः अथ त्रिष्टुथः (३५८)तम भेदसुपेन्द्रवज्जानामङ लक्षयति--उपेन्द्रवजञेति ह. 
॥ रण जतजा:-जगण-तगण-जगणाः, गौ-दौ गुरू च स्याताम्‌ -तदू वृत्तसुप ; 
म कथ्यत । उदा; रणान्तरं यथा सुवृत्ततिलके-- 

ज त गयु ज ,त ,ज ,गुगु 


SS —vvc 


Dn ७ ह ७ “ 9००२. 


जिता जगत्पेष भवश्नमस्ते,-गुरूदित ये गिरिशस्मरन्ति। ˆ” | 
| उपास्यमानं कसलासनाये-सेपेन्धवजायुधवारिनांधे: ॥ र 
थि | वा-त्वमेव'माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव्‌ । 
दि त्वभव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वे मम देव देव ॥ 
।॥ ख्य इःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
त अं करोशीति इथ|ऽभिमानः, . स्वकमैसूत्रप्रयितो हि लोकः ॥ 
` अत्रपादान्ते यतिः ॥ ३१॥ र ट 
० टी०--जिस पद्य के प्रत्ये-पाद में जगण, तगण, जगण तथा दो गु 
। उपेन्द्रवज्ञा'. छुन्द कहते हैं । इसे पादान्त में यति होती है । प्र 
र्त पू छन्द के बाद यदि किन्ही छन्दों का अधिक प्रयोग मिलता है तो इच 
[उपेन्द्रवज्रा का, इनके अधिक प्रचलित होने का कारण एक तो यह हे कि इनको 
' सरल दे। दूसरी बात यह हैःकि इनकी लय च्णेमधुर होती है दोनों केभेल सेत 


तो बई. 
12 जाते. हूं, जिन्हें आगे उपजाति कहेंगे । उपजातियों का काव्यादियो में तो बहुते 
/ ह हुआ है॥.३१॥ ` 


>] 


दीरितलपमभाजो पादौ यदीयाघुपज्ञातयस्ताः पज्ञातयस्ता डक | क 
लाम्यांस्वपि मिश्रितासु . स्मरन्ति जातिष्विद्मेव 
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. सु० टी०—अ्थ जातिद्व्यकङ्कररूपामुपजार्ति . or रि व 
चमभाजौ--श्रनन ब्यवदितम्‌, उ रीरिते=प्रातपाःदते,- तं 
गनन्तरोदीरितलचमभाजौ--श्रनन्तरम्‌ अब्यवदितम्‌, उस मत तान्यो) श 


लक्षणे, इखवज़ोपेन्द्वजारपे, भजत इति तौ पादौ यदीयी य॒त्सम्बन्थिनौ, . साई 
शषः, ता उपजातयो नाम मताः । इन्द्रवजपेन्द्रवञ्जयोः संकरें उपजातिमंवतीत्यध ih 
अन्नेदे बोध्यम--यच्चतुरक्षरप्रस्तारवत प्रस्तारे सति आयन्तभदयो: गुदेत < 
पेनद्रबज्जयोः परित्यागे शिष्टाअतु्देश उपजातयो भवन्ति । चकु्वेव चरणे साइ 
द्योः, पादद्वयात्मकस्य छन्देसोऽभवात्‌। तदुकमभियुहेर कक बिल. . 
एकत्र पादे चरणद्वये वा पादत्रये वान्यतरः स्थतरचद। ह 
| तयोरिद्दान्यत्न तदोइनीयाश्चतुदशोक्ला उपजातिभदाः ॥ इति ॥ छ 
एषा. चतुदैशभेदानां च प्राक्तनाचार्ये;' परथक्‌ पृथक्‌ नामेन्यमि नि 


- तेदेतत्सवे कोष्टकेन 9दश्यते-- हि 
\ डपजञातिप्रस्तारः । Ee आओ 
संख्या रूपम्‌ , नाम | सख्या ` रूपम्‌ नामः 
“१ इइइइ इन्द्रवञ्जा & इइइउ बा 
| / २ उंदृहृइ दीति १० उइइड हु र 
दे इउइइ् | वाणी ११ ; इउइ उ भा 
| ४७ उउइइ माला १३. उउइउ ु : 
१ इइउईइ ` शाला | १३ इइउउ. |. 
| ६ उदइ्उइ ` हंसी | १४ उइउड ह | 
| ७ इउउइ माया: | १५ इ.उउउ भि 4 
८ उउउइ - जाया. | १६ उउउउ _ पेन म 

` नृलोकोऽयं दशेमो भेद आर्द्रानामकः । प्रथमचछुथयोकेपन्दरवजा, दिए 

१तथा हिसट ` > : = 


'कीतिर्वाणी तथा माला शाला हंसी तयेव च । - 

. मिया जाया तथा बाला आर्द्रा भद्रा ततः परम ॥ | 

८०८ प्रेमा रामा तथा ऋद्धिवुद्धिश्वेव विचलचणैः। ` ¦ 

- `` उकगान्येतानिः नाभानि'विज्ञयानि: यथाक्रमम्‌ ॥” इति । १40 

१ इन्द्रवजजपेनद्रवज्रासकररूपाया उंपजातेक्षतुदशप्रकास 

७७८0. In Public Domain. Sri sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi हट : । 
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: हुचेन्द्रेवज्जा । अन्या अपयुप्जातयो -भवर्तीत्याइ--इत्थमिति। अन्यास्वपि-जगत्यादिम्बपि 
जजातिषु, इत्यम्‌~अनेनैव प्रकारेण मिश्रितासु सङ्घर्णाई इयमेव--'उपजाति;' इत्वे, नाम 
न्ति किले इद्धा इति शेषः । महाकाव्यादिषु प्रयुक्षा अवलोक्य. कथथन्तीति भावः । 
वंशंस्थेन्द्रवशयोः शालिनीवातोरम्योश्च संहरो भवति । 

इदन्तु गोध्यम्‌-समानजातिकयोरेव द्वयोरैतयोः सहरे उपंजातिधज्ञा संति, न विष 
डे । क्रिंच यत्र चरणद्वयस्य जातिमिन्ना, अन्यचरणद्वयस्य च जोतिभिन्ना:तत्रापि नोरः 
'प्रादित्वम.अपि त्वधंसमत्वम्‌ । अन्यथा सवेस्यापि अर्ध म्य यथाकयंचिद्‌ जातिद्वयस्माक्रान्तः 
। अपि च-संरोऽपि न संवैषं 'दृत्तानाम, अपि तु कविजनेसंमादत्य | 


दशयन्ते-- हु, 
कीतिः-अनम्तशाज्ं बहुलाश्च विद्या, अतश्च कालो बहुविप्नता च । 
यत्सारभूतं तदुपासनीयं, हो यथा चीरमिवाम्बुमध्यात ॥ 


द्वाभ्याँ तृतीयो न भवामि राजन्‌, $ कारणं भोज | मवामि मूर्ख: ॥ 

॥| माला-विना न साहित्यविदा5परत्र, गुणाः कथंचित्मथते कवौनाम्‌॥ | 
आलम्बते तत्लणमम्भपीव, विखारमन्यत्र न तेलविन्दु॥ | 

| धात्ा-साहियपंगीतऋ ताविदीनः, साज्षात्पशुपु च्छविषाणदीनः । 


तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पञ्चताम्‌ ॥ RP 
| पो दन दिने सा परिवद्धमाना, लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा । 
पुपोष लावण्यमयान्‌ बिशोषान्‌, ज्योत्नान्तराणीव कलान्तराणि | ' . | 


| स एव वक्षा स च दशैनीयः, सर्वे गुणा; काञ्चनमाश्रयन्ति ॥' ` हक, क र ह र 
िया-न नाकपृष्ठं न च सावभौम, न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम्‌ 2 कर 


| न योगसिद्धि न पुनर्भवं वा, वाब्न्ति यत्पांदरजःप्रपद्या कर क र कडक, | 
- गला-येषां न विद्या न तपो न दानं; ज्ञानं न शीलँ न-गुणो नःघभः। ` . रू $ 
मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यहूपेण मुगावरन्ति ॥ नि < 3 उ 5 = 


J "-यणा-युणज्ञेबुःगुणणा भव्न्ति, .ते निगुण आध्यः भवन्तिः दोष्रोश। २ 
`` झुलादुतोयश्रभवा कवि नयः, . समुद्रमासाद्य भवन्यपरया 0. :... . 
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-यद्यादिकेषु यत्र साम्यं संघटेत तत्रैव मेलनम्‌ यथा-इद्वज्रोपेन्दरवजजयो। , नैश्खायता र द 
§ इन्द्रवशावंशस्थयोरिद्यादि । सर्वातूपजातिषु चतुर्दश भेदा अविता ॥ ३२४... 
: हिं० टी०--जिस पद्य का कोई चरण अभी कदे हुए इन्द्रवञ्जा के लक्षण 
“तथा कोई चरण उपन्द्रवञ्जा के लक्षण द्वारा बना हो, उसे उपजाति छन्द कहते है 
जावित्र में भी इसी प्रकार दो छन्दों के मेल से जो पद्य बनेंगे, उनकी भी प्राचीन ब्रज 
“उपजाति. संज्ञा. कहते हैं । ` ; ह. 
प्रसेक उपजाति के अनेक प्रकार होते दें। चार वण के प्रसार कीरति 
अनुसार चौदह प्रकार होते दे । इन्द्रवज्जा और उपेन्द्रवज्रा के संयोग से भी उपर 
चीदह प्रकार बनेंगे । प्राचीन आचार्यों ने उनके. यक्‌ पथक नाम भी रखे हैं। म 
ठीञ्च में कोष्ठक के द्वारा सब प्रकार नाम सहित दिखा दिये ई। यदी ढंग अन्य उशी 
` का भी होगा) | 


१० भद्गा-भस्त्युतरस्पां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नागाधिराजः । 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य, स्थितः एथिव्या इव मानदण्डः ॥ 
११ प्रेमा-पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे, कनिष्ठकाधिठ्टितकालिदासः ।. 
. श्रद्यापि तत्नुल्यकबेरभावात्‌, अनामिका सार्थवती बभूव ॥ 
१९ रामा-कर्पूरगौर॑ करुणावतारं, संसारंसारं मुजगेन्द्रहरमू । 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानीसहित नमामि ॥ 
` १३ ऋद्िः-अपाणिपादो जवनो रीता, पश्यत्यचन्नुः स श्वणोत्यकणेः । | 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्य.वेत्ता,' तमाहुरप्रय॑ पुरुष पुराणम्‌ ॥ ` 
१४ बुद्धिः (सिद्धि)-- . Mr. 
दीपाः स्थितं वस्तु विभावयन्ति, ङुलप्रदीपास्ठु भवन्ति केचित | 
_ चिरव्यतीतानपि पूवेजान्ये, प्रकाशयन्ति स्वगुणभ्रकर्षात्‌॥ 
# उदाहरणं यथा-- नळ. a 
`. (र) ब्रह्मनिछमकनिष्ठचेष्टितं, (स्वा) विष्ठपत्रितयशिष्टवरिष्ठम्‌ । 
(र) ब्रह्ममूनुरथ विष्टरश्रवाः, (खा) विष्टरे समुपविष्टमयष्ट ॥ 
$_, उदाहरणं यथा ह 0, 
इत्यं रथाश्वेभनिषा दिनां प्रगे, गणो चपाणामथ. तोरणाद्विहिः 
मस्थानकालचमवेषकहप्रना- छत क्तणत्षेपमुदेच्तताच्युतः । 
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थ यहां पर इतना ध्यान रखना चाहिये कि एक जाति क्के दो बृत्त के मेल को अनी ु 
[ जाता दै, भिन्न भिन्न जातियों के वृत्तो के मेल को नहीं। पढि भिन्न जाति के क 
मेत को उपजाति कहा जायगा तो विषम और अम का उच्छेद हो जायगा | क्योंकि ` 

कप किसी न किसी समदत के निकल आयेंगे। उपेन्दवजा ( निष्ट ) और वेश्य 
ती ) आदि के साजे तथा अन्य प्रकार के सांय के उदाइरणु, कहीं कहीं मिलते हैं 
2 जायगा उन्हें विषमश्ृत ही । कि च-यह भी ध्यान देने की वात दै कि समान 
कतिकों में भी सभी वृत्तो का मेल नहीं होता । अपि तु जिनक महाकविर्यो ने प्रयोग खिया 
गौर सुनने में मधुर तथा सुखकर हो । इसलिये इन्द्रवञ्जा और उवा अमिता: 
#( रथोद्धता, वंशस्थ और इन्द्रवंशा आदि के संकर में ही उपजाति होगी। २. 
॥ 'अनन्तरोदीरित' इस मूत्र के पद्म के प्रथम और चतुर्थ चरणा ह न क 
और तृतीय इन्द्रवज्रा के हैं । यह प्रसार के अनुदर बने भेदो में आद्रा नामक | 


भेद हे । अन्य भेदों के उदाहरण टिप्पणी मे दे दिये हैं ॥ ३२ ॥ रती 

१ उमुखी ( न, ज, ज, ले, यु) ५६ २ - “ वि न अप 5 
| _न.„ ज. ,'ज उत कत Me i 
नजजूलगैगैदिता सुसुखी ॥३३॥। . 


2 टी०--अथ त्रिष्दुभ: (५५० ) तमं भेदे घुमुखीनामक लक्षयति-नज- | 
रत । यस्य अतिचरणं नगण-जगणद्वयलघुभुरवश स्युः, तदुबतँ 'पुमुखी' इत्युच्यते |. 
डी २ 


= ८ रज 2 ज, लगु न्न ग्ज | ज॒ ,लयु छ र द र उ 
Ft टन Rs ७7, री, खु 


तरणिसुतातटकुञगृहे, वदनविधुस्थितदीधितिमिः 1. 
` तिमिरसुदस्य सुखं पमुख, ६रिमवलोक्य जहास जिरम्‌॥ 
|` नपथघुषद्पुचवर्णेबुयतिः॥३श॥ -. .. ` 
(° ख०-जिस पद्य के प्रतिचरण में एक नगण, दो जगण, एक लघु और 
| १ 5 “बुकी ” छन्द कहते दे । इसके पांच और घ वेण पर यति झा. 

> : - ” द 
८ रो धकम्‌--( भें, भ, भ, गु यु) 5० oo 
४०. मं, a मे युग क 


९०4 SS १७१ र mV 9 प्न 


न 1 भाहि भभभाहौ॥२४॥ _ निड रित सीट 
FE दोथकमिच्छेति भत्रितयाद्रौ! इति घुन्दोमज्ञरी। डन RR कट 


fs CCO..InPublic Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram 00820 Varan nasi | 
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स० टी०--भ्य त्रिष्टुमः ( ४३९ ) सेदं दोधकनामक लक्षयति- 
एकवद्भावः । यस्य प्रतिचरणं भगणत्रय द्वौ गुरू च स्याताम्‌, तदू वृत्त ६ 


कथ्यत । उदाहरणान्तर यथा छुन्दोमञ्र्याम्‌- | 
स ,भ ,भ गुगु भ, मे, भें, 


~ ~ VS NY ५ जनम ms हळ पी 
~ 


देब | सदोधे | कदम्बतलस्थ श्रीधर | तावकनामपद म । 
कणठतलेऽयुविनिगेमशले, खश्रमपि च्तणमेष्यति योगम्‌ ॥ ` 
यथा वा वृत्तौ 
दोघवृमर्विरोधकमुमरं, ज्रीचपलं युषि कातरचि त्तम्‌ । 
खाथपरं मतिहीनममात्यं, मुञ्चति यो नृपतिः स सुखी स्यात्‌ ॥ 
| | अन्न पादान्ते यतिनियमः ॥ ३४ ॥ 
हिं० टी०- जिस पद्य के प्रत्येक चरण में तीन भगण और दो 
दोधक? छन्द कहते हैं । इसके पादान्त.में यति का नियम हे ॥ ३४ ॥ 


शालिनी (म, त, त, गु) णु ) ४, 
म त 'त 


युश 


सं० टी०--अथ त्रिष्टुमः ( २८१.) तमं भेदे शाजिनीना 
नीति । यस्य प्रतिचरणं म्तौ-मगणतगणौ, तगौ-तगणयुर्‌ 


। म 33, म 3 त्‌ + 


Y US mY ६३ ०० ०००० wv—S 


» अहो इन्ति ज्ञानवृद्धि विधत्ते, धर्म दत्ते, कामम ते । 
मुर्ति दत्ते सवेदोपास्यमाना, पुसा श्रद्धाशालिनो वि ॥३ 
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उसे 'शालिनी” छन्द व्हते हैं। इसके चार और सातःभक्तरों पर यति होती है ॥ ३५॥ 

| वातोर्मी ( म, भा, त, गु, गु ) ४, ७ ॥ | 
मत में ता १ 


त ww wv कन कक ३७७ छ न ७) 


वातोर्मीय गदिता सभी तगौ गः॥ ३६॥ 

स० ढी०--अथ त्रिष्टुभः (१० ५) तमं भेदं वातोमीनामरं लवयति -वातो- 

। यस्य पादे भगणमगणतगणा दौ गुरू च, तंदू वृत्त 'वातोती' इति.नाम । पूर्ववत 
१ सप्तभिश्च यतः । उदाइरणान्तर यथा छन्दोप्ञ्याम-- ._ | 

म , युयु म; भः:, त. गुगु -.. 


JY YY ~ नम ७” ७७ लकल ७” पा ६.० ७० पि ५० ७-० क ७0 कलकल ७७७ 


ध्याता मूर्तिः क्षणमप्यच्युतस्य, श्रेणी नाग्रां गदितां देलयापि। ` . 
संसारेऽस्मिन्‌ दुरितं इन्ति पुर्या, वातोर्भी पोतमिवाम्मोधिमध्ये ॥ 
अत्र द्वितीये चरणे 'पि’ इति पादान्तत्वाद्‌ गः ॥३६॥ ` 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में मगज, भगण, तगण 
[उसको वातोमी' कहते हें । इसके चार और सांत_अढ़रों,पर यति दे 


| भीः ( भ, त, न, यु, यु ) ५६ . - 
„ न्यु यु 


YY UY ze 


पञ्चरसैः श्रीभेतनगगेः स्यात्‌ ॥ ३७॥ 


शोभनवण † सुविशदजातिः सुक्रमराजदू गुरुलघुयु 
सद्गतिरम्यः बुधहृदि छुन्दोन्मौहिकमाला विलसति हृद्या 
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द्द १ प्राशतौषिणीसमेंते बत्तरलाकरें-- 
अ्रमरंविलसितम्‌ ( म, भ, न, ल, यु ) ४५ 
म लग 


1. 
om मनन जल पी 


स्भौ ग्लो गः स्याद्‌ श्रमरविलसितम्‌ ॥ देद॥ 
स० टी०--अथ त्रिष्टुभः ( १००६ ) भेदं अमरविलह्तितनाम तर 


अपरविलसितम!ः नाम । उदाईरणान्तर यथा वृत्ती -- 
म , भ,न,लगु म, भ, न ,लगु 


YY Ym “ ६४ SY YY ummm 


डिन्ते वक्त्र चलदलकचितं, ॐ वा पद्मं अमरवित्सितप्‌ 1 
इत्येवं मे जनयति . मनसि प्रीतिं कान्ते परिसरचसरक्षि-॥ 
त्र चतुमिः सप्तभिश्च यतिः ॥ ३८ ॥ र 
हिं० टी०--जिस पद्म के प्रतिचरण में मंगण, भगण, नगण, लु 

क्रम से हों, उसे भ्रमरविजसित' छन्दं कहते हैं। इसके चार और सात .वणे 
होती हे ॥ १८ ॥ 2)! 

रथोद्धता (र, न, र, ल, गु) 

र, न, र ,लगु 


४/ ल ७ ८ --४--२> --९> 


रान्नराविह रथोद्धता लगौ ॥ २६॥ . 

- सं० दी०--अथ त्रिष्टुभः (६६६ ) तमं भेद स्थोद्धतानाम 

` रशाज्नराविति। यस्य पादे रातू-रगणात्‌ , नरौ-नगणरंगणौ; रूगौ-ल 
तदू वृत्त 'रथोद्धता” नाम । अत्र पादान्ते यतिनियम; । यथा वा नार्यशा 
र , न , र,ल.गु र, न, र ,लंगु 


= >... ४८२९-०७ SY YY लन पालक लक लप 


कि त्वया सुभठ | दूरवर्जितं, नात्मनो न सुददां प्रियं छतम । ` 
यत्पलायनपरायण॒स्य ते , याति घूलिरधुना रथोद्धता ॥ 
सुदृत्ततिलके-- 
९ रम्यनमकलभोगतजेनी भ्लतेत्र तरलारियोषितामू । 
वैजयन्यभिपुखी रणें रणे भाति ते नरपते रथोद्धता ॥ 
हि० टी०--जिस प के प्रथेक चरण में रगण, नगद 
हों, उसे रथोद्धता कहते है । इसके पादान्त भें यतिं होती हे ॥ 


. १ अयं पाठो नारायणीसेतुटीकासस्मत: । कित 
छन्दोनाम्नि केवल भदः, अन्यत्तु सब समानम्‌ । 
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झा € 

(र, न, भ, यु, गु) > 
र ,न „भ .,युगु 


स्वागतेति रनभाद्णुरुयुग्मम्‌ ॥ ४०॥ 
|. सं० टी०--अथ त्रिष्ठुभ: ( २८६ ) तम. भेदं. खागतानामढ॑ लक्षगति--स्वा- 
हीत । यस्य पाद रगण-नगण-भगणा, गुरुय च, तदू वृत्त 'खागता' नाम भवति। ` 
इरणान्तरं यथा छन्दोभन्चर्याम्‌-- र AE 
, र, न , भे मुगु र,न, भुः हन... 


SJ Vv SY VY as ov 


यस्य चेतसि सदा मुर-वेरी, वक्लतीजनविलाप-वितोतल॥ २०२३ 
तस्य नूनममरालयभाजः, खागताद्रकरः सुर्राजः ॥ त 
अत्रापि पादान्ते यतिनियमः | ४० ॥ | 
हिं: टी०--जित पद्य के प्रसेक चरण में रगण नगण, भंगण, और. 
ऐ हों, उसे “सागता” कहते हैं । इशक पादान्त में यति होती दै ॥ ४० ॥ 
इत्ता (न, न, स, गु, यु )४8,७- . . ` 
न, स ,गुगु 


वया आमाका आना पमा आळ आळ आळ आक ६४७ Sd 


ननसगशुरुरचिता बत्ता ॥ ४१॥ . ` सवा 
स० टी०--अथ त्रिष्टुमः (२५६) तमं भेद वृत्तानामकं.लकयति--ननसखतत 
पाढे नगणद्वयम्‌ , एकः सगणः गुरुद्वयं च क्रमेण, तदू दृततं बत्ता’ नाम । ` 
भिश्च यतिः । उदादरणान्तरं यथा वृत्तौ ; 
] न,न,स,युगु नं, न , से गुण 


॥ 0 


ef छि का न्याया ve 


द्विजगुरुपरिभवकारी यो, नरपति-रति-धनलुन्धात्मा । 
धुवेमिह निपतति पापो5सौ, फलमिव पवनहत बन्तात ॥ 
० री०--जिसं पद्य कें प्रथेक चरण में दो नगण, एक संगण भौ 
हों उसे “बृत्ता” छन्दः कहते हैं। इसके चार और सात वणा पर 
९ ॥ ४१ ॥ छ 
{ न, न, र, ल, जु = 
2४ २ गे, र्‌ ,लगु, 


= कता कपका कोह जक फेक बळ क 


नरसागुरुमिश्च भद्रिका॥४२॥ ` 
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स० टी०--अथ त्रिष्टुमः ( ७०४ ) तम सद मद्विकानाम तदी 

रल्लेति । यस्य पादे नगणद्वय-रगण-लघु-गुरवश्व, तद्‌ खत भद्रिका नाम । 

यतिः। उदाहरणान्तरं यथा श्रीवैद्यनाथशात्रिणः र 
न ,न,र,लयु न ,न , र ,लणु 


oom ot ० ७० क रे क पे jm mm om र om om फे 


सकलदुरितनाशकारिणी, मदभिलषितक्रामपुरणी । a 

भगवति तव मुर्तिरेकिका, मम मनसि सदाऽस्तु भद्रिका ॥ ४२॥ | 

हिं० दी०--जिस पद्य के प्रथेक चरण म॑ दो नगण, एक रगण, एक छ 

“एक गुरु हो उसे भद्रिका? छन्द कते ई । इसके पादान्त में यति होती इ ॥ ४१ 
निका ५ र, ज, र, ल, शु 3 

र , ज ;, र ऽलः 


| श्येनिका रजौ रलौ गुरुयेदा ॥ ४३॥ | 
. सं० टी०- अथ त्रिष्ठुभः (६५३) भेदं श्येनिकानामकं लक्षयति-- 

यस्य पादे रजौ-रगणअगणौ, रलौ-रगणलघू , गुरुयदा, तदू दृत्तं 'श्येनिका न 

पादान्ते यतिः । उदाइरणान्तरं यथा छन्दोमञ्चर्याम्‌- 

र , ज ,र ,लश र _, र , जगु 


यस्य कौतिरिन्दुकुन्दचन्दन-श्येन्यशषलो पावनी सदा । , 
जाहृवीव विश्ववन्यचिश्रमा, तं भजामि भावगम्य+च्युत 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रसेक चरण में रगण, जगण, रगण 
एक गुरु क्रमशः हों उसे "श्येनिका? छन्द कहते हैं । यति पादान्त में 
मौक्लिकमाला ( भ, त, न, शु शु ) ५,६-- 
RT 1) i शुणु 


॥ 
| Js YY wy 


मौक्किकमाला यदि भतनाहो ॥ ४४ ॥ 

' ० टी०--मौकिस्मालेति पूर्वेलक्षितं श्री? छन्द 
व्यापेक्षा ॥ ४४ ॥ 

उपस्थितम्‌ ( ज, स, त, शु, ग) 

12025 2 


डपस्थितमिदं ज्धी ताहकारी ॥ ` 2४ 


१ श्येनी' इति नामान्तरं पिह्ठलसूत्रसरम्मतम्‌ । | 
| > 000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Co | 
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सं० री ० अथ त्रिष्ठ्मः ( २८६ ) तमं भेदमुपस्थितनामक॑ लक्षयति--उप- 
[तमिति । यस्य पादे जगण-सगण-तगणा द्रौ गुह च, तदू वृत्तम्‌ 'उपस्थितम? नाम । 
हरणान्तरं यथा श्रीवेद्यनाथशात्रिशः— ` 


ज,स , शुयु ज , स, त ,ग्रगु 


~ ७० ७० ७५ आ ० ७५ VV 


जगजननि विद्वचित्तसंस्थे सम्राप्रजंडतानाशेकदत्ते। 

सनाथय तव द्वारस्य मध्ये उपरिथितमपाङ्नालोनेन ॥ ` ` 
अत्र पादान्तं यतिनियमः ॥ ४५ ॥ 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में कप्रशः जगण, सपण, तंगण और 
गुरु हों, उसे “उपस्थित? छुन्द कहत हे । इसके पादान्त में यति होती है ॥ ४५ ॥ 

अथ जगता ( १२, ४०६६ ) 
चन्द्रवत्मं (र, न, भ, स) ४, ८ RT 
रः, न + मस 0 हट: > 


७ 


ही 


पी. चन्द्रवत्मे गदितं तु रनभसेः ॥ ४६ ॥ 
सं० टी०--अथ द्वादशाक्षरपादाया जगय़ाः ( १२७६ ) भेद 


A गदितिम्‌-कथितम्‌। अत्र चतुभिरष्टमिश्च गतिः। उदाहरणान्तर यथा चन्दोमजः मि 
र, न, भ, स र्‌, न, भ,स ह 


Ym sf काममा ताल सबका कळ क = fm a vf उ) 


चन्दरवत्मे पिहितं घनतिमिरैः, राजवत्म रहित जनगमनेः । 
इडवत्मै तद्लङ्करु सरसे | कुजवर्त्मेन इरिखव कुतुकी ॥ ४५ ॥ | 
हिं० री०--जिस पद्म के त्येक चरण में रगण नगण, भगण और र 
| पन्द्रवत्म! छन्द कहते हें । इसके चार और आठ. वणो पर यति दोती दै 
॥ शस्थम्‌ ( ज, ते, ज, र, ) SRT SE कक 
|. क त... जे 5 रट 
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. इति। यस्य पांदे जतौ-जगणतगणौ जरौ-जगणरगणौ, तदू तरतं बंस थः म पति परमा. 


पादान्ते यतिः । उदाइरणान्तर यथा वृत्ती-- 
न तज, रः ५ ज, त) 


J vv——v— JY JY Yo Som ’ 


विशुद्ध -वंशस््मुदार-चेष्टित गुणप्रियं मित्र घुपात्तपञ्जनम्‌ । 

बिपत्तिमम्नस्य करावलम्बनं, करोति यः प्राणपरिकमेण ॥ 

यथा वा-नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्तमूतेये सह्नपादात्ति शरोरुबाहवे । | 

~ सदस्तनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहखको टीयुगधारिण नमः ॥ ४७॥ || 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रप्रशः जगण, तगण, जा]. 
रगण हों उसे “वंशस्थ? कहते है । इसके पादान्त में यति होती हे ॥ ४७ ॥ 

इन्द्रवंशा ( त, त, ज, र ) 
३ त, ज॒ , र्‌ 


VV YY NY ww 


स्यादिन्द्रवंशा ततजौ-रखंयुतो ॥ ४८ ॥ 

- सं० ठी०--अ्रथ जगत्याः ( १३८१ ) तमं भेदमिन्दवंशानामक त 
स्यादिति । तेतजौ-तकारोत्तरस्तकारस्ततः, ततश्च जश्चेति ततजौ, रसंयुतौ-रग 
यस्य पादे, तदू वृत्तम्‌ इन्द्रवंशा’ नाम । उदाहरणान्तरं यथा इत्तौ-- 


SYS VSS VS 


कुर्बीत यो देवगुरुद्विजन्मना, मुर्वीपतिः पालनम्थेलिप्सया । ˆ ' 
3 तसेनदरवंशेऽपि गृहीतजन्मनः सञ्चायते श्रीः प्रतिकूलवतिनी ॥ 
मनष्याम्‌=दै्ेन्द्रवंश्ार्निरुदीणंदीधितिः पीताम्त्ररोऽपौ जगतां तमोपहः । | 

यस्मिन ममैज्जुः शलभा इव खयं, ते कंसचाणुरसुखा मख 
: झत्रापि पादान्ते यतिः। वंशस्थैन्धवशयोः साडूये उपजातिभेवतीतिं 
सर्वा अप्युपजातयः प्रखारप्रक्रियया चतुदंश प्रकारा भवम्तीयपि प्रागुक्त 
प्रदर्शितम्‌ । विस्तरभिया न सर्वेषामुदाइृरणानि प्रदरश्रन्ते ॥ ४८ ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में 


१ अयं पाठः सेतुटीकासमाइत इंद्द सुनिवेशितः 
स्यादिन्दवंशा ततजैरसंयुतै; इति पाठ: । अत्र सेतु 
पदलोपी समासः। ततः जशब्देन न्द्रे 'ततजौ' इति द्विवच 
| 'ग्तपाठस्तु सखङप्रमादादिति तत्त्वम्‌? इति। 


८०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Colle 
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॥न्त में एक रगण दो, उसे ्द्रबंशा' छन्द कहते हैं । इसके पादान्त में यति होती है। 
यह पहले कहा जा चुका हे कि वंशस्थ और इन्द्रवंशा के बेल से भी उ बालि 

दै । तथा प्रति उञजाति के प्रखार की रचना के अनुधार १४ भेद होते हें । वंशस्थ | 

र इन्द्रवंशा से बनी हुई उपजाति-का एई उदाहरण दिया जा चुका है। सब के पथक 

।पक्‌ उदाहरण विस्तारभय से नहीं दिये ॥ ४८ ॥ 

तोडकम्‌-( स, स, स, स.) 


` ` इह तोटकमम्बुधिसेः प्रथितम्‌ ॥ ४६॥ 
स० टी०-अथ जगत्याः (१७५६) तमं मेदं तोटकनामक ल 
वटकमिति । इह-छन्दःशाल्ने, श्रम्बुधिसैः-चतुर्मिः सगणे, युक्रमिति 
कमिति नाम्ना प्रथितम्‌-प्रझ्यातम्‌ । पादान्ते यतिनियमः। उदाहरणान्तरं यथा र 
| स ,स,स,स,स,स,स,सं 


= soso on YY oa YY YY 


लज तोटकमथनियोगकरं, प्रमदाधिकृतं व्यसनोपतम्‌ । 
उपधाभिर गुद्धसरति सचिवं, नरनायक | भीरकमाय्रुधि कमः 
हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रद्मेर चरण में चार सगण हों, उसे 
ति हैं। इसके पादान्त में यति का नियम दै। अन्य उदाइरण 
“ जयुराम सदा घुखधाम हरे, रघुनायक्र सायक चाप धरे 


बुतविलस्बितम्‌ ( न, भ,.भ, र)  ऽऋास्स्य | 
र न, भ म) र ७६६: 


दुतविलम्बितमाह नभौ भरौ ॥ ५०॥ ` 
स० टी०--अथ जगत्याः १४६४) ` तमं मेद्‌ हुतविल 
स्थितमिति । यस्य प्रतिचरणं नगणभगणौ च, तंदू उत्त (तवि 


| बुतगतिः पुरुषो घनभाजनं, भवति मन्दगतिश्व सुखोचितः जी र 
हुतविलेम्बितसल्रगातसुप्र:, सकलराज्यसुखं प्रियमशवुते ॥ 


। हि CC In Public Domain: Sri Sri. AnandamayeeAshram Collec 
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1-इतरपापफलानि यदृच्छया, वितर तानि सहे चतुरानन | 
अर्लिकेषु कवित्वनिवेदन, शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥ 
पादान्त यतिः । अस्यैव सुन्दरी’ इति नामान्तरम्‌ ॥ ४० ॥ 
हि० टी०-- जिस पद्य के प्रत्यक चरण में क्रमश! एक नगण, दो मग 
अन्त में रगण हो, उसे हुनविलम्त्रित छन्द कहते दे । इसके पादान्त में यति हर 
इसको *सुन्द्री' भी कहते ह ॥ ५० ॥ १ | 


यः (न, न; मं, य ) 5, छू 
षु डा ढु न दै म य ० 


= पर पेकारी 


- यथाव 


3] ५ 


) ( यस्य प्रतिचरणं नौ-नगणद्वय, म्यौ-मगणयगणौ, अयं 'पुट:” इति चन्दो भवति। क 
। अषौ, युगाः-चत्वारः,तैरतिैतिश्चे भवति । उदाहरणान्तरं यथा इत्ती- . 
न, नो ,म , यः. न. , न म्य 


— JY ६--९५ ४ es YY पा बक स 


न विचलति कथश्चिन्न्यायमार्गात्‌, वसुनि शिथिलसुष्टिः पायिवी य: 

अमतपुर इबासौ पुण्यकर्मा, भवति जगति सेव्यः सवैलोकै 

हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः दो मगण 

हों, उसे 'पुट? नामक छन्द कहते हैं । इसके आठ और चार वणो पर यति 


प्रसुदितवद्ना (च, न, र, र )-- 
FV VSN 


me rs od oY ०० कमका 


प्रमुदितवदना भवेज्नी च रौ॥ ५२॥ 

ख ० टी०--श्रथ जगत्याः (१२१६) तमं भेदं प्रमुदित 
प्रसुदित इति। यस्य प्रतिचरणं नौ-नगणह्वयम्‌., रौ-रगणद्वयं च 
नाम । सूत्रे “चश्चलाक्षिका? नाम । उदाहरणान्तरं यथा माघे= 
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पादान्ते यतिः ॥ ४२ ॥ टकर 
—जिः 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः दो नगण और वो गण दो 
'प्रमुदितवदना' छन्द कहते हैं । पिङ्गलसूत्र भें इसे "चञ्चला दिरा कहा गया दै । इसके 
दान्त में यति होती है ॥ ४२ ॥ 
खुमविचित्रा (न, य, न, य) ६, ६, 
च ॥ 2 3 


„ - न-य-सहितौ न्यौ कुसुमविचित्रा ॥ ५३॥ 
अय जगल्याः ( ३७६ ) तमं भेदं ङुसुमविचित्रानामं लत्ञयति--नयेति 
{ नेयसहितौ-नगण-यगण-सदितौ, न्यौ-नगणयगणौ, तद्‌ कृत्तं कुघुमविचित्रा 
इरणान्तरं यथा ब्रत्तौ— 

न भ्य, न. ना, ने, यतन 0 आम 


विगलितदारा सकुघुमेमाला, सचरणलाच्षा वलयपुजचमा । 
विरचितवेषं, सुरतविशेषं, कथयति शय्या कुसुमविचित्रा ॥ . 
अत्र षड्भिः षड्भिर्यतिः ॥ १३ ॥ 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रसेक चरण. में क्रमशः न्येण 
हो, उसे 'कुसमविचित्रा? छन्द कहते हैं। इसके छ छ वर्णों पर 
| जलोद्धतगतिः ( ज, स, ज, स.) ६, ६, बर 


रसेजलजसा जलोद्धतगतिः ॥ ५४ ॥ 
|. स० री०--अथ जगल्लाः ( १८८६ ) तमं भेद जलोद्धतगतिना। 
रिति यस्य पादे जसजसा-जसगणोत्तरौ जसगणौ, तदुबृत्त 


Digitization by eGangotri and Sar Le Fundingby MoE-IKS 
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हि० टी०--जिस पद्य के प्रसक चरण में क्रमशः जगण, सगण, है पु 
सगण हों, उसे 'जलोद्धतगति” कहते हें । इसमें छ छ वर्णों पर यति होती है ॥ 


अुजङ्गग्रयातम्‌ (य, य, य, थ ) 
य,य., य, य 


नि ०७४ हन "४ ४. TY wv 


शुजङ्गप्रयातं मवेचैश्वतुभिः ॥ ५५ ॥ | 

स० टी०--ग्रथ जगत्याः ( ६९८ ) भद भुजनेप्रयातनामक लक्षयति- . 

प्रणातमिति । चतुर्भियैः्-यगणैः, पादरचना चेद भवेत , तद दत्त "मुजरा 
भवति । अत्र पादान्ते यातः | उदाइृरणान्तर यथा छन्दोमज्ञर्याम— 

यु नय 5 यः य, य.» यःय 


JV -- ५” YAY SYS “YS SSS VS पर तम १ भा. 


खदारात्मजज्ञातिम्रसो विहाय, खमेत हृदं जीवन लिप्समानः । | 

मया कृशितः कालियेत्थं कुरु त्वं, भुजङ्ग ! प्रयात दरुतं सागराय | | 

बृत्तौ--पुरः साधुवद्धाति मिथ्याविनीतः. परोक्ष करोत्यथनाशं इताशः 
प्रयातोयम यस्य चित्तं, त्यजेत्तारशं दुश्चरित्रं कुमित्रम्‌॥ | 

अपि च--नमस्तेडस्तु गंगे त्वदज्ञप्रसज्ञात , भुजश्षास्ठरङ्गाः रज्ञाः स्वगा! 
अनंगारिर॑गाः सपंगाः शिंवाँगा, भुजंगाधिपाङ्गीकृताङ्गाः भवन्ति ॥ डे | 

हि० टी०--जिस पद्य के प्रथेक चरण में चार यगण हौं उसे गुण. 


६६ 


र] 
कहते है । इसके पादान्त में यति होती हे ॥ ५५ ॥ पी 
स्रग्विणी (र, र, र, र ) 5 क. 
र्‌ 2 र्‌ 3 र्‌ 9 र्‌ | 


vm २ पेट आळ पक Vr wv YN 


रेश्चतु्भियुता. स्ञग्विणी संगता ॥ ५६॥ 


रेरिति। चतुभी रगणेयुता स्तग्विणी संमतेति सरलोडथः । पादान्ते यति: 
| यथा छुन्दोमज्ञयीम्‌- ` 
र्‌ : र्‌ 1. र्‌ र्‌ -) र्‌ 3 र्‌ 3 र्‌ 3 र्‌ र 


इन्द्रनीलोपले-नेव या निर्मिता, शातकुम्भद्रवालंकता शोभत । 
नव्यमेधच्छविः पीतवासा हरे-मूर्तिरास्तां जयायोरसि त्रग्वि 


५“ की छ, 


Digitization by eGang RS Trust. Funding by MoE-IKS 
> 


६७ . 


--तिस र 

हि० टी० पथ क मर्क चरण में चार रगण हों, उसे स्रग्विणी-क ते 

। इसक्रे पादान्त में यति होती हे ॥ ५६०॥ की 

, प्रियच दा (न, भ, ज, र ) कु Re 
न्न म ॥ भ 3 ज 2 र्‌ 224 > रट 


SS eas om 0" ८ नन >. 


_ भुवि भवेन्नभजरंः प्रियंवदा ॥ ५७॥ 
_ स० ठटी०--अथ जगत्याः ( १४०० ) तम- भेद प्रियेवदानामंकं लक्षय, 
त्रि । नभजर:-नगण-भगण-जग ग-रगणेः, क्रमश: प्रवुक्ैः, भुवि-लोके प्रियंवदा 
प-छुन्दो भवत्‌ । पादान्ते यतिः । यथा वा-- : 
न भ ज,र , न ,भ, ज १ र्‌ 


य am क Se oo पे os Nf 00... oe Nf फि जे] fT 0) 


हसिततामरसनेत्रसारसा, रजनिवल्ञभमुखाइलिकुन्त जा। 

स्मितवती पतिद्दितेकमानसा, सुकृतिनो दि दयिता मियम्वदा ॥ ४७ | 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रसेक चरण में क्रमशः नगण, सगण, जगण और 
ए हाँ, उसे प्रि4वदा छन्द कहत हैं। य त-पादान्त में होती है ॥ ५७ ॥ 


माणमाला (त, य, त, य) ६, ६ 2 
त य) ततका या ७ 


त्यो त्यो मणिमाला छिन्ना गुहवक्तरः ॥४5॥ 1 |... द ; 
१ स० टौ०--अय जगद्याः ( ७८१ ) तमं भेद मणिमालानामकं लक्षययि प्ये त्वौ | 


| नामके छन्दो भवति । यतिनियममाह-छिन्नेति। गुहः-झार्तिकेयः, षडाननः, तस्य 


' मुखैः, षड्भिरित्य्ैः, छिन्ना यतिमती । उदाहरणान्तरं यया छन्दोमजर्याम-- - 
7, य, त, य, त ये, तया त की 
प्रह्मामरमौलौ रन्नोपलके, जातप्रतिबिम्बा शोणा मणिमाला :. 


गोविन्दपदान्जे राजी नखराणामास्ता मम चित्ते ध्वान्तं शाभयन्ती ॥ ₹ 

.| 1६० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से तगण, ययण, तयण: 

दो और छु छु चणो पर यति हो; उस 'भणिमाला' छन्द कहते ह Wes 
लेत (6, भ,.ज, र ) 

BR ३ जा और 


और 


१0. Ys ~ I YoY 


_'धीरैरभाणि ललिता तभौ जरौ ॥ ४६॥ 


(0 (ह; 
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हद | 
. सं० टी०-अथ जगत्याः ( १३६७) तमं भेदं ललितानाम 
धीरेरिति । यत्र प्रतिचरणं तभौ-तगण-भगणौ, जरौ-जगण-रगणौ, यदि सांग] 
घोरे:-छन्दःशात्राचावेः 'ललिता' इति नाम अभाणि-कथिता । उदाहरणाने . 
श्रीवेद्नाथशात्रिणः-- 2 
त , भे, ज, र, ते त्मा. म? 


चर ed न. बम. ही VY ~ यी 
चव 


साऽस्त पुरत्रयमतीत्य सुन्दरी, गीता ततल्निपुरऽन्द्री सुवि। भि 
लोकानतीत्य ललते यतो हि सा, भक्कैरभाणि ललिता$मिधानत;। भिर 
पादान्ते यतिः ॥ ४७॥ । ५ १ 
हि० टी०--जिस पद्य के प्र्येक चरण म॑ कप से तगण, भगण उ 
रगण हों, उसे 'ललिता' छन्द कहते हैं । यति पादान्त में होती दै ॥ ५६॥ | 
मौक्चिकदाम ( ज, ज, ज,-ज )-- 
ज, ज , ज, ज 


—_ = = ~ पान लम 


जजाविहद मौक्किकदाम जजी च ॥ ६०॥ 

स० टी[०—अथ जगत्याः ( २६२६ ) भद मौक्तिकदामनाभक ल 

बिति । जजौ-जगणद्वयम्‌, जोत्तरो जः, जज इत्युत्तरपदलोपिना समासिनेकवः 
युक्तः । च-पुनः, जजौ-जगणद्वयम्‌। इहापि पूववदेवेकवंचनान्तः पाठ) सपु 
इइ-छन्दःशात्रे 'मौक्तिऋदाम” इति नाम छन्दः कथ्यते इति शेषः । उद 

_ वाणीभूबणे-- 


ज; ज , ज,ज, ज, ज तः ज, 5 


तन १० कन लल ८-८ -- > लन लन कह -- £ 


र मया तव किंचिदवारि कदाऽपि विलासिनि वाम्यमचुस्सर 
तथापि मनखव नाश्चसनाय, ब्रजामि कुतो भवतीमपद्दाय 

` यतिः पादान्ते ॥ ६० ॥ 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रक चरण में चार जगण हों; ९ 
- छन्द कहते हैं । इसके पादान्त में यति होती हे । ` ह 
छन्दःप्रभाकर में इसका नाम 'मोतियदाम कहा दे और : 
सियराम़ जु मोतियदाम? छ० प्र ५० १५२ ॥ ६० ॥ 


. . १ नारायणीरीबासमाइतं लक्षणं--'चतुजेगणं व 
ठ नेतच्छन्दः प्रदर्शितम्‌ । 5 28 न मल 
' . 660. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collecti 
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तृतीयोऽध्याय! ` 
| प्रमिताक्षरा (स, ज, स, ख) - .. 
स, ज, स, य्‌ कः 


= YY Tomy ~= 


प्रमिताक्षरा सजससैरुदिता ॥ ६१ ॥ 


स० टी०--अघ जगत्याः ( १७७२ ) तम भेद प्रमिताचरानामक लक्षयति-- 
मिताक्षरेति । सजससः--सगणजगणा'भ्यां ततः सगणुद्वयेन चेद्‌ -पादरचना, तदा 
। मितान्नरा ५ उदिता-कथिता, पूर्वाचायैरिति शेषः । यतिः पादान्ते । उदाहरणान्तरं 
छुन्दोबत्ती-- ` ड 


स,ज ,स,स » से , स 


CT Se ST ह, TST EN ४ ८० मन पड 


परिशुद्धवाक्यरचनातिशय, परिषिश्वति श्रवणयोरमृतम्‌ । 
प्रमिताक्षरापि पिपुलायैवती, कविभारती इरति मे हृदयम्‌॥ 


अवलम्बनाय दिनभतुरभू-न्न पतिष्यतः करसहत्नमपि ॥ ६१ ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रति चरण में क्रम सें सगण, जगण. और पुनः दो 
त हो, उसे मिताक्षरा” छन्द कहते है । इसके पादान्त में यति होतो है ॥ ६४॥ | 
| उज्ज्वला (न, न, भ, र) ` | * 2५ 1८3 द 


न, न) सभ , र 


चनभरखहिताऽमिहितोज्ञ्वला ॥ ६२ ॥ 4 

स० टी०--अ्रथ जगद्याः ( १४७२ ) तमं भेदसुञ्ज्वलांनामकं लक्षयति--नन 
। ननभरे: नगणटर्य-मगण-रगणो सहिता-युक्का, 'उज्ज्वला? इति नाम अमिहिता | 
गी. पूर्वाचायेरिति शेष: । यतिः पादान्ते । उदाहरणान्तरं यथा श्रोवेयनाथशास्त्रिण:-- 


क ० OPS SE नि ७-२ 0 जा 


अधिहृदयमनाहतःसारसे, तव पदभनुचिन्तयते हि यः ` 
` भगवति ननु तस्य यशोध्वजः, स्फुरति च घिषणा स्फटिकोज्ज्वला 


- * भत, कचित 'विमावरी' इति छौ विभावरी ठु सा 
१9 परन्तु न तदू नारायणासेतुरीकयोः । अतखदुपेख्चितमिह 2 
| * चनभरसहिता महितोज्ज्वला' इति नारायणीदीकासम्मतः पाठ; । 


वक ८८0. In Public Ree Sri Sri Anandamay, 


RI हदन 
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१०० प्राक्षतोषिणीतमेते बृततर्ञारर = . > 


ठु 
हिं० री०--जिस पद के प्रति चरण में क्रम से के नगए, भश रॉ! 
छि. 
उसे उज्ज्वला? छन्द कहते दें । यति पादान्त म होती है ॥ ९४॥ ` | fr 
वैश्वदेवी ( म, म, य, य ) ५ ७7 | 
म [| म y य 3 य म ल $ र rn 


पश्चाप्यश्छिन्ना वैश्वदेवी समौ यौ ॥ ६३ ॥ 
सं० टी०--अथ जगत्याः (५७७) तप भद वैश्वदेवीनामकं लक्षयति 
श्वैरिति । यस्याः प्रतिचरणं ममौ-मोत्तरो मो मम उत्तरपदलोपी समास ईति 
नान्तपाठो युक्तः, मगणद्वयमित्यर्थः । यौ-यगणद्वयं च, तद्‌ वृत्त 'वेश्वदेवी' इतिना | 
इति शेषः । पश्चामै:-पश्चमिः, अबैः-सप्तमिश्व, छिल्ला-यतिपुक्का च भवति । उद 
यथा छन्दोमछर्याम-- ऱ्य 
म, म, य, य, म, स, य 14 


२/'“ २ ५ ०० vv ९४ १९४५४ ४५५ 


अर्चामन्येषां, त्यै विद्यायामराणा-मदेतनेकं, विष्णुमभ्यर्च्य मक 
तत्राशेषात्म-न्यचिते भाचिनी ते, भरतः ! सम्पा, राघना वै| 

हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक पाद में क्रम से दो भगण और दे f 

उसे 'वैदेवी' छन्द कहते हैं.॥ यति पांच और सात वर्णों पर होनी चाहिय॥: | 
जलघरमाला (म, भ, स, म ) ४, ८-- | ग्या 

म ५भ ,स , त-स 


खा आ सन 


vw ~ बळ ७८ 3 


अष्ध्यष्टाभिजेलघरमाला स्मौ स्मो ॥ ६४ ॥ , 

स० टी०--अथ जगद्याः ( २४१) तमं भेदे जलघरमालानाम* | 
अब्ध्यष्टाभिरिति । यस्य प्रतिचरणं म्भौ-मगणभगणौ स्मौ-सय॑णुमर ४ | | 
'जलधरमाला' इति नाम उच्यते । अब्ध्यष्टाभिः-अब्धिः चत्वारः, चऽ टा 
पूवतोडयुवलम्‌ । उदांहरणान्तर यथा छन्दोमज्ञर्यामू-- ` च 
र म; सर+स +म # माह त्स 


या भक्तानां, कलिदुरितोत्तप्तानां; तापच्छेद, जलघरमाला ने 
- भेव्याकारा, दिनकरपुत्रीकूले; केलीलोला, हरितनुरव्याव सा. 


१  'अन्घ्यत्ते: स्याजलघरमाला म्भौ स्मौ ' इति ।पाठ। 


| ह 
१ कान्ते नाम । 
{ CCO.In Public Cand Nr (नह वम Ashram Pec Varan: 
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दतीयोऽध्यायः । `` ` -- १०१ | 


हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रथेक चरण से कम घे. मगण भगा, सग और 
रतथा चार और आठ वर्णी पर यति हो, उसे “जज्ञधरमाला' छन्द कहते हैं । 
का नाम पिङ्गल ने 'कान्तोत्पीडा? कहा है ॥ ६४॥ - 
नवमालिका (न, ज, भ, य) ८,४. : 

न, ज, भं , `यः ४17 


= र = 0 


डत इह नवमालिका नजभवे! स्यात्‌ ॥ ६५॥ ८ 
सं० टी०--अथ जगत्याः ( ६४४ ) तमं भइ नवमालिकांनामक लत्षतयति-- ._ 
तदेति इद-अस्मिन छन्दःशाल्ने, नजभयेः-नंगण-जगण-भगणे-यगणे:, थस्य प्रतचरण , 


v == 


दाहरणाम्तरं यथा वृत्तौ-- ह 200: नव ळा 
| न, ज',म, सा त 


~~ ST TS .. ”_. FS ( टी 
धवलयशोंशुकेत परिवीता, सकतजनानुरागघुखणाका॥ | 
दृढधुणबद्धद्ीतिकुसुमोचै, स्तव नवमालिनीव तपलच्मी: ॥६९॥ | 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में कम से नगण, जगण, भंगण और 
हों, उसे “नवमालिका? छन्द कहते दै । यति चार और आठ वंणों पर होती दै ॥६४॥ 
प्रमा(न,न,र,र)७५  ._... णक म 
“न; नें, र र 


हि० री७--दो नगण और दो रगण जिसके प्रति चरण में हो, उसे २ 
हैं. यति सात और पांच बणों पर होती है। इसी को पहले-'प्रमुदितिवदना? नाम से. | 


mms MM 


a | * १ नवमालिनी! इति नामान्तरम्‌ । “नवमालिनी न्जौ भयौ' 


“| 0600: In Public Domain. Sri Sri.Anandantayee Ashram Collection, /at 
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१०२ प्राज्ञतोषिणीसमेते वत्तरलाकरे-- 


' मालती ( न, ज; ज, र ) ४, ४ 
न, ज 2 ज, र्‌ 


~ ~ ०.० १७ 2० की. न खे, 


भवति नजावथ मालती जरी ॥ ६७॥ . | 

० टी०--अ्रथ जगत्याः (१३६२ ) तमं भेदं मालतीनामकं त 

भवतीति । अथेति यदर्थे, यदि प्रतिचरणं नजौ-नगणजगणौ, जरौ-जगणपही 

तदू वृत्त 'भालती” इति नाम कथ्यते । पश्चभिः .सप्तभिश्वेह यति; । उदाहरणात 
छुन्दोमत्र्यामू-- 


; द्‌ जु 
न; ज, ज , र. न, ज , ज,र 


इद कलया,च्युत | केलिका कने, मधुरससौ-रभसारलोलुपः 
कुसुमकृतस्मितचारविश्रमा-मलिरपि चुम्बति मालतीं सुहुः ॥ ६७ 

[हि० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में कमे से नगण, दो जगण 

रगण हो, उसे 'मालती' छन्द कहते दे । इसके पांच और सात वर्णो पर यति होती | 
अभिनवतामरसम्‌ (न, ज, ज, य ) | 
न, ज , ज , य 


Ym २. ६० 


अभिनवतामरसं नजजाद्यः ॥ ६८॥ | 

सं० टी०--अथ जगत्याः ( ५८७ ) तमं भदमभिनवतामरसनामक तष 
अभिनवेति। यस्य प्रतचरणं नजजाद्‌-नगणजगणद्वयात्‌ , अनन्तरमिति रे 
स्यात्‌ , तद्दतम्‌ “अभि नवतामरसम इति नाम कथ्यते। उदाहरणान्तरं यथा ध 
न, ज, ज, य, न, ज ,ज, यः बस 


त ५. 2८८ र ७ था र ४० 


स्फुटसुषमामकरन्दमनोज्ञं त्रजललनानयनालि-नि 


अत्र पादान्ते यतिनियमः ॥ ६८ ॥ 

हिं० टी०--जिस पद के प्रतिचरण में क्रम से नग 

१ इति वद्‌ तामरसं नजजाद्यः? इति पाठान्तरम्‌ 
इह नारायणीसेतुटीकायामन्यान्यपि छन्दांसि निरूपितानि 1 


गौरी मताः 'पश्चमुनिम्भों सात्संयुता ललना? 'ललितम 
| नभजयः कलितं स्यात्‌? इति । 
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उसे 'अभिनवतामरस' छन्द कहते हैं। इसके पादान्त में यति होती दै। इसको 'तामरस' 
कहते हैं ॥ ६८ ॥ । 
अथ अतिजगती (१३, ८१७२) .. 
| क्षमा ( न, न, त, त, गु ) ७,६-- 220. 
॥ न, न त" त गु 


ना पान पट र Vv" 


तुरगरसयतिनों ततौ यः च्मा ॥६६॥ “|. 
सं० टी०--अथा तिजग्द्या: ( २३६८) तम भेद चमानामर्क लंचयति-- | 
गेति । यस्यं प्रतचरणं नौ-नगणद्वयम्‌, ततौ-तोततरखः, तत इतेकवचनान्तः पाठः | 
तः, तगणद्र्‍यमित्यथे:, गः-गुरुः, भवेदिति शेषः, तुरगै:-सप्भिः, रसैः-षड्मि:, च ( 
सा, “त्तमा' इति नाम तदू ब्रत्तं भवतीयथेः । उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमभर्याम-- | 
न, न.) त „त-य. नाच त TT वात १४ 


न्न JJ कोक SS नलस दा 


: शरदमतरजश्न्िकाच्ालिते दिनकरतनयातीरदेशो हरि। `: 
विहरति रमसादूबल्लमीभिः संम, त्रिदिवयुवतिमिः कोऽपि देवो यथा| | 

हि री० --जिस प्रय॑ के प्रथक चरण भे क्रम से दो 'नगण, दो तगण और एक | 
5 हो, तथा सातवें और छठे वरण पर यति हो उसे चमा” छन्द कहते हे । इसका नाम | 
निका भी दे ॥ ६३॥ क 


मदबिजी (म, न, ज, रश) ३३०- | 


म ३ न , ज , र्‌ MIR | क 
स्री जौ गल्लिदशयतिः प्रहषिणीयम(1॥७०॥ | 


खं० टी०---अथातिजगत्याः ( १४०१ ) तमं मेदं प्रहर्षिणीनामर्क लक्षयति- 


यु 


1 ६ति। यस्य प्रतिचरणं, ख्रौँ-मगणनगणौ ज्रौ-जगणरगणौ, गः-युद स्यात, निमिः, | 
| 
1 


[मित्र यतिः, तद वृत्त 'प्रदषिणी' इति कथ्यते । उदाहरणान्तर या सर्वज्ञात्मसुनेः¬ | 
स ,„, न, ज,र उ. म १ न की re ५ कध सि 


२० ९५ ६८७. ws Vm ५“. पपन लान र्य 


विद्वांश यदि सम दोषमुद्रिरयुः, यदवा ते गुणगणमिव कोतेयेयुः । 
तत्तल्य, बत मनुते मनो मदीयं तक यदि पुनरेवमाइ मर्‌ 


| और एक गुरु हो तथा चार और नौ वणो पर यति हो, उसे “मत्तम 
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अंतिरुचिरा (ज, भ, स, जप णु) ४,६-- 
ज भ, स , ज, यु 


EN 


१०४ 


विक की 


. चतुभ्रहैरतिरुचिरा जभर्जगाः ॥ ७१ ॥ | 

सं० टी०--अथातिजगत्याः ( २००६ ) तमं भेदमतिरंचिरानामकं तस 

चतुग्रेहिरिति। यस्य प्रतिपदे ज भस्जगाः-जगण~भंगण-सयण=जगणा३, एन गु . 

वृत्तम्‌ 'अतिरुचिरा' नाम कथ्यते इत्यथः । चु -चतुर्भिः, नवभिश्च, ति 

उदाइरणान्तर यथा मट्टै ¬ hr 
अभून्नृपो विवुधसखः परन्तपः, श्रुतान्वयो दशरथ इत्युदाहृतः । 

गुणैवरं, भुवनहितच्छलेन यं, सनातनः पितरमुपागतः खयम्‌ ॥ ७ 

हि० री०-जिस'पद्य के प्रतिचरण में कम से जगण, भगण आए 

और गुरु हो, उसे 'अतिरुचिरा' छन्द कहते हैं। इसके चार और नौ वर्ण पर 

मत्तमयूरम्‌ (म, त, य, स, शु ) ४, ६-> . 

मम. त . 9 य॒ स॒ ,यु 


JY SY TS vv YY 


वदै रन्भ्ैम्तो यसगा मत्तमयूरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सं० टी०--अथातिजगल्याः ( १६६३ ) तमं भेदै 'मत्तमयूरनाम 


*यगणसगणौ शुस्श्च यस्य प्रतिचरणं भवेद, तदू वृत्तं "मत्तमयूरम्‌? नाम † 
इरणान्तर्‌ यथा वृत्तौ -- 


SSS VY छि क VYS ००४ ww J: 


हि० री०—जिस पद्य के प्रयेक चरण में कम से सर 


चटप्रहरिह रुचिरा जभौ सरौ गः? इति पाठः । अनयोः पाठयोः 
इह शृतः पाठो नारायणीटीकाचुसारी । 


000. In Public Domain. Sri SriAnandamayee Ashram col otion, ' 


 .), 
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अमनाः 230 शव | 
मञ्जुभाषिणी ८ ( स, ज, स, जगु)%८ : र... 2 
स्‌ २ ज , स | ज , गु 


0100 । 


सजसा जगौ भवति मञ्जुमषिणी ॥ ७३॥ | 

| स० टी०--अथातिजगत्या: (२७६६) तमं मदे मब्जुभाविशीनाभर लयति 

सा इति । सजसा जगौ-सगणो जगणः, पुनः सगणो जगण, एशे गुरुश्च यस्य 

रण स्यात्‌ , तद्‌ बृत्तम-'मन्जुमा षणी’ इत्युच्यते । उदादरणान्तरं यथा छन्दोमनर्याम्‌— 
स ,'ज , स, ज्यु स ,- ज, स,ज गु र ३, 


sf क. 0000 छ? ~ १.० क ७५ आक नमक २०“. पड ब्र 


अम्रतोभिशीतलकरेण लालयन्‌ , तनुकान्तिरे चितबिलोचनो हरे | २ 
नियतं कलानिधिरसीति वल्लवी, मुदमच्युते व्यधित मञ्जुमाषिणी ॥- | 
पादान्ते. यतिरिति केचित्‌ । स्न्तुः पश्चमिरष्टमित्च यतेरनुभूवमाचतया ेप्रदाया- 

'चितया च पश्चभिरष्टभिरेव यतिः ॥ ७३॥ . हे 

- हिं० टी०--जिस पद्य के प्रसेकं चरण मे क्रम से सगण, जगण, सगण और 

ए तथा एक गुरु हो, उसे “मञ्जुभाषिणीः छन्द कहते हे) .. ६०; 

. इसके पांच और आठ वर्णों पर यति होती है । जिसी का मत दे कि यति पादान्त 

है, पर यह ठीक नहौं-क्योकि पांचवें वर्णी पर यति स्थष्ट प्रतीत होती दे , इस 

||| की रचना में अत्यन्त माधुर्ये रहता ६। अतः इसझ्े मञ्जुभाषिणी कहा गया दद 1७३४ दे 


[चन्द्रिका (न, न, त, त, यु) ७, 


नतततरुरुभिश्चन्द्रिकाश्वतुभिः ॥ ७४ ॥ 2 
स० टी०--पूर्वोक्तां मामेव चन्द्रिकेति नामान्तरेण लयति--ननततेति। | 
पतिचर ग नगणद्वयं तगणद्वयं गुरुक्षैकः त्यात । यतिश्च सप्तमिः ऋतुभिः अचे 
1 तदू बृत्त 'चन्द्रिका' नाम ॥ ७४॥ 22% 
हि सो०--ज़िस पद्य के प्रतिचरण में कम से दो तपण और एक गुरु हो उसे 


ह कहत हैं। यति सातवें और छठे वर्ण पर होती है। पूर्वोक्त चसा कोदी | 
- चाष से कहा गया है ॥ ७४॥ ˆ कू 


~ कम. ५४5७८: 
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१०६ प्राशताषिणीसमेत दच्तरलाकर-- 


अथ शक्करी ( १४, १६, २८४) 


प असम्बाधा (म, त, न, स, ४. यु ) ५, ९-८ 
-म , त, न. „सड गु 


१. "ललल ल. लाली पिए ४८ 


जी vw 


म्तौ न्सौ गावक्षतत्रहविरतिरसस्वांचा ॥ ७५॥ 

री०--अ्थ शक्कर्याः (२०१७) तमं मेदमसम्बाधानामक ल 

इति । यस्य प्रतिचरणं म्तौ-प्रगणतगणौ न्सौ-नगणसगणौ, गौ-गुरुद्वयम्‌, 

अन्चैः-पचभिः, प्रदेः-नवमिश्च, विरतिथतिः, तदू उत्तम श्यसस्बाघा' ईत्युच्यत। 

णान्तरं यथा इत्ती-- - | 
म +त गुगु, म , त ,न,स,यु३ 


md ४७४ 
w ~ YY ——m——— ० , ४ w YY NYY NY mS 


भङ्क्ता दुर्गाणि दुमवनमखिलं छित्वा, दत्वा तत्सैन्यं करितुरगबल 
। थेनासम्बाधा स्थितिरजनि विपक्षाणों, सर्वोर्वीनाथः स जग्रति नुपति 


1 हि० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में कम से मगण, 
और दो गुरु हों, उसे 'असम्बाघा' कहते दें । यति पांच और नौ वर्णों 


डापराजिता (न, न, र, स, ल, गु)७, ७  ._____ 
1 न ,न , ४ स,लगु क्त १८ F 


Ce ore mms fo खेळी 


नगर्सलघुगेः खरेरपराजिता ॥ ७६ ॥ 
सै० टी०--अथ शक्याः (४०८२) तमं भेदमपराजितानाम* 
' ` जञनेति। यस्य छन्दसो रचना, ननरमलघुगैः-नगणाद्रय-रगण- 
' ` स्यात्‌, यतिश्च यत्र खर।-खराश्च खराश्चेसकरोषः, सप्तभिः सप्तभि 
अपराजिता? इति नाम कथ्यते । उदाहरणान्तरं यथा वृत्ती-- 


न,न,र , से, लग, न ,न,.र. 


amore es Ure oe NY a mo ४7 


फणिपतिवल्ञये जटामुकुटोज्ज्वलं, मनसिज्ञमधनं त्रिशूल 

>> सरसि यदि सखे | शिवं शशिशेखरं, भवति तव 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में क्रम से दो 

सग्रण, एक लघु और एक गुरु हो तथा सात सात वर्णों 
छन्द कहते हैं ॥ ७६॥ | १ 
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>] क्र 

प्रहरणकलिता (न, न) भ न, ल, गु) ७, ७ 


न च भ 2 न्न ग्ण ७ 


ननभनलघुगैः प्रहरणकलिता ॥ ७७ ॥ 
सं० टी०--अथ शकर्याः (८१२८) तमं भेदं प्रहरणऊतलितानाप्रइं लक्षयति 
मिति । यस्य रचना नतभनलघुगे:-नंगणद्दय -मगण-नगण; लघु-गुरुभिश्व स्यात्‌ तदू 
प्रहरणकलिता' $त्युच्यत । यतिः पूववत्‌ । उदाइरणान्तर यथा इत्तौ = 
न, न,भ,न ,लगू, न,न , भ॑ , न ,लगु 


————— mmr osm YY 


सुरमुनिमनुजैरपत्रितचरणां, रिपुमयचक्ितत्रिभुवनशरणाम । 
प्रणमत महिषाघुरवधकुपित, प्रहरणकलितां पशुपतिदयिताम्‌ ॥७७॥ 


हि० टी०--जिख प्यके प्रतिचरण मे क्रम से दो बमण, एक भगण, एक नगण, . 


लघु और एक गुरु हो, उके “प्रहरणकलिता” कहते हैं। यतिः सात सांत बण पर होती है। | 


॥ वसन्ततिलका ( त, भ, ज, ज, यु, गु )-- £ 
| 4 त 3 भ. s ज 1 Fy गु > > 


SY My सामना आळा. ६१ मम, मा कहि आळ री की 


५ उक्ला वसन्ततिलकं तभजा जगौ ग: ॥७८॥ २ 


| स० टी--अथ शकर्याः ( २६३३ ) तमं भेद वसन्ततिलकानाम$ लक्षयति = 
॥॥ यस्य प्रतिचरणं तंभजाः-तगण-मगण-जगणा:, जगौ-जगणो रुरुंध, गः-गुरु 


we < Nr 
दे १६. 


वसन्ततिलका' इति, उक्का-कथिता, पूर्वाचायैरेति शेषः । उदाहरणान्तरं यथा | 


त, भ , ज, ज ,गुगु 


४ क ह क. द आ mS बक की ७ 


फुल्ल वसन्ततिलक तिलक वनाल्याः, लीजापरे पिक है कलमत्र रौति । 


दशन्ततिलकं तभजा जगौ गः इति इन्दोमजयुक 
म 
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_ १०६ प्राह्ञतोषिणीसमेते बुचरल्ा 
| झनत्र पादान्ते यतिः ॥ ७८ ॥ ह) 
हिं० टी०-जिस पद के प्रत्येक चरण म तगण, भगण, दो जगण, 
उसे वसन्ततिलका? कहते हैं । इसके पादान्त म॑ यति होती है॥७८॥ . 
सन्ततिहकाया नामान्तराणि 
सिहोन्नतेयसुदिता सुनिकाश्यपेन । 
उद्धर्षिणीति गदिता सुनिसतचेन । 
रामेण सयसुदिता मघुमाधवीति ॥ ७६॥ 
स० टी०--दसन्ततिलकाया मतभेदेन नामान्तराण्याह--सिंहोन्नत॥ 
[म काश्यपमत 'विंहोन्नता', सैतवमते 'उद्धर्षिणी', राममतें 'मधुमाघवी' इति। शि 
हि० री०--इस वसन्ततिलका को ही काश्यपसु “कषिहोन्नताः सेत 
बिण और राम 'मधुमाघवी? कहते हैं ॥ ७६ ॥ द 
[ अथ अतिशक्वरी (१५, ३२७६८) । 


शशिकला (१४ ल, १ गु) ७,८-- 
= कीड टला - मयु 


O'S] 


द्विहतहदयलछ्ुुरथ गिति शशिकला ।। ८० ॥ क: 
` संण.टी०--अथातिशकर्या, (१६३८४) तम भेदं शशिकलांना 
द्विहतेति । द्विहताः-द्विगुणिता:, हयाः-सप्त, चतुदैरोत्यथः, लघवो यत्र सा,* 
लघ्वनन्तरे, ग-गुरः, इति इथेव प्रकारेण रचिता “शशिकला” भवति 
यतिः । लाघवार्थं गणप्रक्रिया परित्यक्षा । चतुर्भिनेगणुरेकेन संगणेन "श 
कठ्यमासीत्‌ । उदाहरणान्तरं यथा— 

१४ल गु १४ २ ज्या 


~ Kopp 


em वक SD > 009 0) का ल्क आन न 00. स्त ल्क. रिति 


| 

| 

| र मलयजतिलकसमुद्तिशरिकला, प्रजयुवतिलसदलिकगगन 
सरसिजनयनहृदयसलिलुनिर्धि व्यतनुत विततरभसपरि 


१ श्रुतबोधे तु 'अशाभिरिन्दुवदने विरतिश्व षड्भिः’ इ 
। रुक्ता । पादान्ते यतिरिति वृत्तिकारमतंम्‌ । उभयथा यतरनुभुयमान' 
बोध्यम्‌ । 


९ अत्र नारायणीलेतुटीकयोंः ‘इन्दुवदना भजसनेः: र | 
म्भौ म्भौ गौ चरणे चत! इति छुम्दोहयमधिक निङपितम्‌। 


~ (00. ॥ Public Bomain. Sri 91 Anandamayee' Ashram Co lection, 
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हिं० टी०--जिस पद्य के रेक चरण में १४ लघु और एक गुरु हो उसे 
शशिकला” छन्द करते हैं ! इसके सात और आठ वर्णों पर यति होती है ॥ ८० ॥ 
5, 


स्रगिति भवति रसन्नवकयतिरियम्‌॥ ८१ ॥ 
स० टी०--यतिभेदेन शशिकलाया गमान्तरमाइ--स्गिति। रकनवक्नतिः-- 
सैः-षड्मिः, नवभिश्च यतियत्र, सा, इयमॅ-शशिकलेव स्रगिति भवति। उदाइरणान्तर यथा 
न्दोमक्षर्यामू--- 
अयि सहचरि, रुचिरतरगुणमयी; ब्रद्रिमबसतिरनफ़ातपरिमला । AE 
स्रगिव निवस,-विलसद्नुपमरसा, सुमुखि ! सुदितदनुजदलनद्ददये ॥ 5१ ॥ 
हिं० टी०--यदि शशिकला में ६ और & वीं पर यति हो तो उसे 'त्वग! डन्द / 
ते हैं ॥ ८१ ॥ 40 छक 
मणिशुणनिकरः -८, ७ . 02 
वखुहदययतिरिह, मणिगुणनिकरः ॥ २022. 
सं० टो०--शशिकलाया एव यतिमेदेन वेज्ञान्तरंमाह--वतुहयेति । इदद--यस्यां 
कलायाम्‌ , वसुमिः:-ग्ररभिः, हयैः-सप्तभिश्व, चेदू यतिः स्यादि 'मणिंगुणनि5र? इति 
॥मक छन्दो भवति । उदाहरणान्तर यथा छन्दोमञ्च्याम्‌-- | डट ed 
नरकरिपुरवतु, निखिलसुरगति-रमितमहिमभरसहजनिवसति: ॥ र 
अनवधिमणिगुण, निकरपरिचितः; सरिदधिपतिरिव, धृततनुविभव: ॥ ८२ ॥ 
. हि०टी०--यदि शशिकला के आठ और सात वणी पर यति हो तो उसे _ 
||णिणणनिकर” छन्द कहते हैं ॥ ८२॥ ` ER % 3 
मोलिनी (न, न, म, य, य) 0७: . ` 
न. न, मः, यू: 57 TR 


न, wv mv” 


: ननमयययुतेयं, मालिनी भोगिलोकेः॥ ८३॥ डु 

सं० री०--अंथातिशकर्याः ( ४६७२.) तमं भेदं मालिनीनामकं स्यति . 

थेति} चनमयय युता! =नगणाद्वयृके, म गणेन यगणद्र्येन च युता, मोगिभि “अष्टभिः, ह 
ह चिन्नि रोषः, यत्तिमंतीत्य4:, 'मालिनी' इति छन्दो भवति । उदाहरणान्तरं 


i 
हि ~ ऊ. 


|) १ या बाणा जण स स मन दातव्य! इत्यपि किम स्थ॒येस्यां सा. कामक्रीडा संज्ञातन्या' इत्यपि कविज्ञद्षितमू्‌ 42 तौ >. 
|! चारायणीदीकायामपि विशेषरुपेण न ललितम्‌ । दै है 
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११० प्राशतोषिणी छमेते पुत्र कर क 


नो न स यन्य न र? मः ,य, य 
र ४ >“ RR mo 200 "क य ०००० ४४४” YY UY 


अतिविपुलललाट, पीवरोरःकपाट सुघटितदशनो pres 1 \ 
पुरुषमशनिलेखां, लक्षणं वीरलदमी रतिखुरमियशोसिर्मालिनी वाभ्युपैति॥ | 
1 वो--अतुलितबले घाम स्वणाशैलाभदेई; दचुजवनकृशाच, ज्ञानिनामग्रगरम्‌। | 
` सकलगुणनिधानं, वनराणामधीशा रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि| हो 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रश्नेक चरण में कप स दो नगण, एक मगए 
- दो यगण हों, उसे 'मालिनी' छन्द कहते हैं। यति आठ आर सात वणां पर होती ह 
प्रभदळम्‌ (न, ज, न) ज, ) ७, | 
) Nn Ms 
भवति नजी भजी रहितो प्रभद्रकम्‌ ॥ ८५॥ 
स० टी०--अथातिशक्कर्याः ( १११८४ ) .तम भेद प्रमद्रकनामळ लइ 
पचतीति । यत्र प्रतिचरणं नजौ-नगणजगणौ, भजौ--भगणजगणी सहितौ- 
` युझौ, तदू इतं 'प्रभद्रक' नाम भवति । उदाहरणान्तरं यथा साहित्याचाथैलिसतैः | 
शात्रिणामू-- ; १... .... 
न, ज, भ ,ज ;र , न ,ज,भ ,ज, र | 


हटल. जि UT mY VY YY >= ~ 


भज भज शङ्करं गिरिजया समन्वितं, यज भवबन्धनं विरसतावसानरँम। ही 

उपनिषदां मतं मनसि धेहि सन्ततं, गुरुकूपया सदा भवतु ते प्रभदक्स । | ` 

हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से नगण, जगण, म 

और रगण हो, उसे “प्रभद्रक? छन्द कहते हैं। यति सात और आठ वणो परही0 

पला (स, ज, न, न, य ) ५, १० ~> 
स, ज `, नः, न >» य कका 


7 meme हक ह :> 


सजना नयौ शरदश-यति-रियमेला॥८६॥ . 

स० टी०--अथातिशक्कर्याः ( ८१७२ ) तभं ' भदभेलानामक वर्ष 

ः नेंति। यत्र १तिचरणे सजनाः--सगणु-जगण-नगणाः नयौ-नगणुयगर/ | र 
। पञ्चभिः, दशमिश्च यतिः इयम्‌, “एला' इति कथ्यते । उदाहरणान्तर यथा पर 
'प्रभद्रिका' इति नामान्तरम्‌। ( 


! 
१ 
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स, ज +नः, न व्यत समन न थे 


यदि कोपिनी प्रभवसि मदुपरि कान्ते fs घटय भुजलतिकया मे । 

सहसा कुरु प्रखरनयनशर घात, रदनच्छदावथ दश पुमुखि | यथेच्छम्‌ ॥ ८६ ॥ 

हिं० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में कम से सगण, जगण, दो नगण यगण 
| उसे “एला' छन्द कहते द । यति पांच और दश वर्णों पर होती है ॥ ५६ ॥ 

चन्द्रलखा (म, र, म, य, य) ७, ८ Ce | 

रे म |] ची ही म लय , यृ 5 व्य, 

स्रौ म्यौ यान्तौ भवेतां सपषा्टकैश्चन्द्रलेखा ॥ ३५. । 

स० टी०--अथातिशक्षर्याः (४६२४) तमं भेदे चन्दलेखानाम$ लत्तयति-प्रौ 

। यस्य प्रतिचरणं म्रौ-मगणरगणौ, म्यौ मगणयगणौ, यान्तौ अन्ते यगणुयुङ्लौ ) 

ताम्‌, सप्ता25:-सप्तमिः अष्टमिश्व, यतिरिति शेषः, तद्‌ उत्तम , 'चन्द्रजेखाः नाम 

ति। उदाहरणान्तरं यथा छुन्दोमश्षर्याम्‌= ` ' अ 

मः, रं, म जय य मा र र क 


Ye 


vw 
~ ब vb VY १७ जन पे १९ ww JY SYS पे पहल ६४ ० ७ १० ७४ 


विच्छेदे ते मुरारे पारप्रक्ाशा कृशाही, म्लानच्यायं दुकूलं सुम्राजते बिन्ती सा । 
राधाम्भोदस्य गभ लीना यथा चन्द्रलेखा, £ चार्ता ला स्मरन्ती घत्त धु जीवयो गप्र ॥ 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में कम से गण, रगण, मगण और 
॥ यगण हो, उसे चन्द्रतेखा' छन्द कहते हे यति सात “और आठ वर्णों पर 


॥ ८७ ॥ १ Res हर २ न 

॥ अथ आडि। ( १६, ६५५३६ )। 64 

| 'षभगजविलसितम ( भ, र, न, न, न, ग) ७, ६-- 7 5 ७ 
भ 3 र्‌ 1] न्न 3 न्न 9 य रे बल्ल, त ॥ 


प्नि कामा a = पी लन mos soso mm भा भै 


| . ' अत्रिनगैः स्वरात्खसूषमगजविलसितम्‌॥ दद) 
“७० टी०--अयथाष्टयाः ( ३२७१७ ) तमं भेदसपभगजविलसितनामऊ लढयति 
; नेनगेरिंत | यत्र प्रतिचरणां ्रत्रिनगै+श्रौ च त्रयो नाथ गुरुधेति विग्रह सगणः 
) -गणणत्रय-युरुभिथेत्यर्थः रचितं चव , समात्‌ परं खघ्‌-यतिश्च भवेत्‌, तदा | 
4 उगजविलसितः्‌? नाम कथ्यते । सप्ततु यतिः, पादान्ते यतिर्ोक्ता सामर्थ्याद्‌ बोध्या। . 
|" जस्‌-छिदरम्‌ नंवेत्यथः करणीयः । उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमजर्यापू- ˆ | 


% Digitization by eGangotri and Sarayu Trust Fundigg by MoE-IKS 
प्राज्ञतोषिणीसमेते दत्तरलाकर-- 


न., गु, भ, र, न, न नाय 


vv Y= 


यो दरिरुचखान खर-तरनख-शिखरे-दुजेयदेत्यसिंहसुविकटृदयतर 
कि न्विह चित्रभेतर्दाखल्लमपह्ृतबतः कस नंदेशदप्यदषभगजविलरसिर 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण त कप -स भगण, रगण, ती १ 
और अन्त में एक गुरु हो, उसे ऋषभगजविलसित' छन्द कहते हे । यति 
नौ वर्णों पर होती है! ॥ ८८ ॥ * 
वाणिनी(न,ज भजर, य) 


न, ज .» में $. ही 1१ १ यु 


«> ६ «> पी आज. 


भ 3 र्‌ १ चः न 2 


~= याई = 


नजभजरैः यदा भवति वाणिनी गयुह्ः ॥.८६ ॥ 
5, री०--अधाष्य्याः (१३१८४) तमं भेदं वाणिनीनामक लक्षयति बु 
| यदा नजभजरैः-नगण-जगण -भगण-जगण-रगणुः, ग्युक्तेः-गुरुसदितेः, पादरचना मो 
“वाणिनी? इति नाम भवति । उदाहरणान्तरं यथा छ दोमज्ञर्याम्‌-- शः 


भवजलराशिपारकरणच्तमं मुकुन्दं सततमई स्तवेः स्वरचिते; र्तं 
पादान्ते यतिः ॥ ८५६ ॥ >> 

'हि० ढी० = जिस पद्य के प्रथेक चरण म क्रम से नगण, जगण 
रगण और गुरु हो, उप्ते 'बाणिनी' छन्द कहते हैं । यति पादान्त में होती 
पञ्चचामरम्‌ ( ज, र, ज, र, ज, शु) ` 
जर. नरा न्यु 


Se ८०. >< ~ “८. की तक फी नम. फेक का पर क ww 


हिः ०३ जरौ जरौ जगाविदं वद्न्ति पञ्चचामरम्‌ ॥ ६०॥ | 
हल 


` यत्र प्रतिचरणे जगणरगणो द्विः, पुनश्च जगणो युरुश्च, तदेदं पश्चचा 
उदादरणान्तरं यथा छुन्दोमञ्जर्याम्‌- 


१ इद्‌ छन्दो नारायणभट्टेन न विशषरूप्रण निरूपितम 
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ज ९५ लक 
० ज उर. रज एज) ज्‌ ,'रे,ज,यु 


सुरदुमूलमण्डपे विचित्ररलनि्मिते, लसद्वितान॑भूषिते सलीलवित्रमालसम्‌ हि 
सुराङ्गनाभवश्षवीकर प्रपश्व चामर-स्फुरत्समीरचीजितं सदाच्युत॑ भजामि तम्र ॥ 
पादान्ते यतिः-। केचित्तु द्वाभ्यं द्वाभ्यां यतिमाहु: ॥ ६० ॥ 
* हिं० टी०--जिस पद के प्रत्येक चरण में क्रम से जगण, रगण, जगण रगण, 
ण और एकगुरु हो उसे 'पञ्चचामर” छन्द कहते है । प्रमाणिका दूने से पश्चचामर 
[ है। इसके पादान्त में यते होतो है। किसी का मत दै 8 दो दो पर यति होती है ॥३०॥ 
अत्यंष्टि। (_१७,- १२१०७२ ) 
शिखरिणी (य, म, न, स, भ; ल; यु) ६, ६१ 
| य , म , न „स भ लल,यु 


राण्या . 


‘eh ८ Y me प ७ NS (४६८ हा 


रसै रुद्रैश्छिन्ना यमनसभलाग; शिखरिणी ॥ ६१॥ : 

सं० टी८--अथात्यष्य्याः ( ५६३३० ) तमं भेदे शिक्षरिणीनाप्तक लयति . 

रति। यस्य प्रतिचरणं : यमनसभलाः-यगणमयणनगणस्गणमगणु्घवः, यः=युरश्च 

ति, तदू शृत्तं शिखरिणी’ नाम भंवति । रसेः-षड्भिः स्देः-एकादशभिः, छि्ा-यति- 
शच सा भवति। उदाहरणान्तरं यथा उत्त त -- 


शैदानीमस्माकं, घनतरुलतां निर्मरत्रती, तपस्तप्युं चतो, भवति गिरिमालां शिखरिणीम्‌॥ 
वा--यदा किश्चिद्ज्ञोऽदं, द्विप इव मदान्धः समभवम्‌ 
. तदा सवेज्ञोऽस्मी,-यभवदवलिपं मम मनः , 

यदा किंचित्‌ किंचिदू, बुघजनसकाशझ्चादवगतं  - 

तदा मूर्खोऽस्मीति, उवर इव मद मे व्यपगत; ॥ ३१ ॥ 

० <ी०--जिप पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से यगण, मगण, नगण, सगण, 
स र गुद हों, उदे 'शिखरिशी' छन्द कहते हें । इसके छः और ग्यारह वणा 

हँ ॥ ६१॥ ` जं 


(एथ्वी (ज स, ज, स, य, ल, यु) ८६ तू जच्या टी 
१. जः, स ,ज पस , यः „लयः | 


SY । कक. वक बिजक टी मना पट तन ह्य ७. कळ कन लक 


Bt जसौ जसयला वजुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु' ॥ ६॥ 


११४ प्राशतोषिणीसमेते दृत्तरल्लाकरें-- 


| सं० टी०--अथाष्व्या: (३८७५०) तमं भेद एथ्वीनामकं लक्षयति- 
यस्य पादे जसौ-जगणसगणौ, पुनरपि जगणसगणौ, भगणः, एको लघुः 
झि: २, शि : 

तदू दत्तम्‌ 'वृथ्वी? इति नाम। वछुभिः-अ्रष्ट'मः, ग्रद:-नव/भिश्व यतिः। यथा वोद 


वृत्तौ -- ह ग 
ज , स,ज , स, य, लपु ज , स, ज्‌ ,स , य 


d= पाल SS YY 


COTE 1 10 mem Sd a 


इताः समिति शत्रव,-स्रिभुवने प्रकीर्णं यश; । कृतश्च गुणिनां शदे, निरवधिमहा 
त्वया वृतपरिग्रह, द्वितिपे वीरसिंद्दसने । नितान्तनिरवग्रद्ा, फलवती च पृथ्वी 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से जगण, सगण, १ 

सगण, यगण, एक लघु और अन्त में एक गुरु दो उसे “पृथ्वी” छन्द कृ ह 
आर नौ वर्णो पर होती है ॥ ५२ ॥ ` ° 
दंशपञ्रपतितम्‌-( भ, र, न, भ, न, ल, णु ) १०,० 
भ ,र ,न ,भ ,न ,लगु 


~ 


SS ४ 


LV =o 
ह 


दिडूसुनिवंशपत्रपतितं, भरनभनलगैः ॥ ६३ ॥ ३ 
सँ० टी०--अथात्यध्य्याः (६४६८३) तमं भेदं वेशपत्रपतितवामक ह 

दिङ्सुनीति । दिशो दश; सुनयः सप्त । दिशो सुनयश्चेति समाहारः । कन. 
` -यतिस्थानत्येन तत्संख्याकाचररूपता विवक्षिता । दशभिः सप्तभिश्च यतिरित्यभ 
*दिड्सुनिवेशपत्रपतितम' इत्येकमेव पदम्‌। दिङ्ू्घुनिभिरिति च व्या 
मध्यम्रस्य यतिपदश्य लोप! । भरनभनलगेः-भगण, रगण, नगण 
लघुगुरुमिश्व यस्य प्रतिचर ॥ रचित भवेत , तदू वृत्तं “बंशपत्रपतितभ्‌' ६ 
उदादरणान्तर॑ यथा वृत्ती-- . पु 
मः र न, म, न तमु र यती 


अद्य कुरुष्व कमे सुकृत, यदि परदिवि, मित्र | विधेयमरित भवतः | 

जीवितमह्पकालकलना, लघुतरतरले, नश्यति वंशपत्रपतितं, ढि 
: हिं० टी०-जिस पद्म के प्रत्येक चरण में क्रम से. pe 

नगण, लघु और गुरु हों, उसे 'वंशपत्रपतित' छन्द कहते दै 

यति होती है ॥ ६३ ॥ 2 . 

k १.५ वंशपत्रपतिता ' इति. नामान्तरमप्युपछभ्य 
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(न, स,म, र, स, ल, गु, ) ६, ४, ७- 
न से 4 म म | र्‌ | | स्‌ य | लगु 


Tri Y YY mw 


रसयुगदये,-न्सों भरौ स्लौ, ग्रे यदा हरिणी तदा ॥ ६४ ॥ 
' सं० टी०--अयाष्ट्याः (४६११२) तमं भेदं हरिणीनामरं जचयति-रसयुगेति । 
दसः प्रतिचरणं न्दौ-नगणसगणौ, म्रौ-प्रगणरगणौ, स्त्रौ-पगणो लघुश्व, ग:-गुरुरच 
|, तदा 'इरिणी' इति नाम वृत्तं भवति । रथैः-षड्भिः, युगैः-चतुर्मिः, इयैः- सप्तभि 
रिति शेषः । उदाहरणान्तरं यथा सुवृत्ततिलके-- - 


स , म , र , स जगुन ,स,म,र ,स ला 


Else VS I YY = VV SY UY 


लना, कालस्वेयं, प्रधावति सत्वरा, तरुणदरिणी, सन्त्रस्तेव, प्लवप्रविसारिणी ६४ 


हिं० टी० --जिस पद्य के प्रसेक चरण में क्रम से नगण, सगण, मगण, रगण, 
॥ण, लघु और गुरु दों उस 'इरेणो' उन्ह कहते हे । यति छ, चार और सात वर्णा पर | 
तीहे ॥४॥ `, a र 
| मन्दाक्रान्ता (म, भ, न, त, गु, यु) ४, ६, Fe टकल 
\ ४ श 3 भ [| न 3 त्‌ | । त्‌ युयु ३-5 क ज्य ap 


मन्दाक्रान्ता जलधिषडगेम्मौं नतौ ताद्‌ गुरू चेत्‌॥ 8४ ॥ > 
स० टी०--अथात्यशया: ( १५६१६ ) तमं भेद मन्दाक्ान्तानाम र लयति ¬ 
दिक्रान्तेति । चेत-यदि, म्मौ-मगणभगणो, नतौ-नगण-तगणौ, तात-तगणात , 
मिति शेष गुह-गुरुद्यम्‌ , प्रतिचरणं स्यात्‌ , तदा भन्दाकान्ताः इति नाम छन्रो | 
॥.। जलधिभिः-चतुर्भिः, षड्भिः, अगेः-सप्तमिश्च यतिः । उदाईरणान्तर यथा श्रोवय- 
§शत्रिणः ~ i कक. 
| भ, न, त ,त ,युयु स , म; नं, त # त,युयु ` | 


Sm mm क निति ५० 


| थिष,-प्रकरणचणा, चारवर्णो ज्ज्वलाही, नानाभावा,<कलितरसिक,-श्रणिरन्तान्तर हा. । 
-संदुम्दुपदेः, क्रोडमान। पुरस्तात., मन्दाकान्ता, भवति कविताञ्चमिनो कौतुकाय ॥ 
हिं० री०---जिस पद्य के प्रसेक चरण में क्रम से मण, भगण, नपण दो 
[और दो गुरु हो, उसे 'मन्दाक्रान्ता' छन्द कहते हैं। यति चार, छ भौ९ सात वरणो 
॥ ५५ | sts | oS र $ र ९ 
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९१६ bre 
नेकुटकम्‌ ( न, ज, भ, ज, ज, ख; गु) ७, १० अ 
न, ज, मज, ज लगु 


BIE Se 2 rd SR RE ४ (टल 
कक 


हयद्शभिनजी भजजला शुर नकुटकम्‌ ॥ ६६ ॥ 

सं० टी०--अधात्यध्माः ( ४६२४० ) तम भेद नईुंटकनाम:7 | E 
हयदशभिरिति । यस प्रतिचरण नजौ -नगण जगणौ, भ नजल।ः-भगण, जगण, | 
लघवः, गुरु च स्यात , तदू दृत्तं नकुटक नाम। दय सप्तभिः, दशभिः, यतिः । उदाः 
यथा सुवृत्ततिलके-- 
न, ज, भ,ज,जच,लणु न,ज , भ, ज, जाण. 


क 
er on YS = me १ तक पर mm am iid) ‘4 


हिं० री०-जिस पद्य के प्रथेक चरण में क्रम से नगण, जगणा १] 1 

जगदा, लघु, गुरु हों उसे 'नर्कुटक' छन्द कहते हैं। यति सात और दश वरणो : 
कोकिलकस--७,६,४ ` ` त्मा 
सुनिशहकाणंवैः, कृतयति वद्‌, कोकिलकम्‌॥ €७॥ | 

सं० टी०--अथ न$ंटकस्येव यतिभेदेन नामःन्तरमाइ-सुनीतिं। स ` 


लसद्रुणकणं, मधुरभाषण,मोदकरं 

,मंघुसमयागम सरसकेलिभिरुललसितम्‌ कफ | 

अलिललितथुतिं, रविघ्ुतावन,कोकिलकं . . - शी 
ह ननु कलयामि. तं, सखि | सदा हृदि, नन्दसुतम्‌ ॥ «० ॥ 7 


कहते हं ॥ ६७ ॥ 


“यदि भवतो नजौ मजजला गुरु नइंटकम! इति पाठान्तरम्‌ । भ 
नोहः । मूलेऽन्र नारायणीसेतुरीकासमराइतः पाठः । 'नईटकम्‌? 'मदेठकओ 
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अथ श्रतिः ( १८, २६२१४६ ) 
कुसुमितलतावेल्लिता (म, त, न, य, य, य ) ५, ६, 
म, त ने याय म? 


Jw य लान “क TT लन ३७ ४१5 


स्याद्‌ भूतत्वेश्व! कुखुमितलतावेज्िता म्तौ नयौ यौ ॥ ६८ ॥ 
स० टो०--अथ -पृतेः ( ३७८२७ ) तमं भेदं कुतुमितलतावेश्वितानामक्त . 
इयति-स्यादिति । यस्य प्रतिचरणं म्तौ-मगणतगणौ, नयौ -नगणयगणो, यौ-यगण- - 
गम ! भूतानि पश्च, ऋतवः षद्‌, अश्वाः सप्त, तैश्च यतिः, स्यात्‌ तदू दत्त कुपुमितलता- | 
लिता’ नाम कथ्यते । उदाद्वरणान्तरं यथा वृत्तौ = छट 
स, त ,न, य लयः , य 


< ०४ ९ ० 22. 2. लन जन खा पट लप ८---.< 
घन्यानामेताः, कुसमिततता, वेल्ितोलुक्षाचा: 
सोत्कण्ठं कूज,त्परसृतकला ,-लापकोलाइलिन्यः । 
मध्वादौ माद्यन्मधुकरकंलो दुगीतमङ्काररम्या 
आमान्तस्रोतः, परिसरभुवः, ग्रीतिमुत्पादयन्ति॥ ६॥ 
हिँ० री०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में कम से मगण, तंगण, नगण और 
गि यगणा हों, उसे 'कुसुभितलतावेल्िता' छन्द कहते हैं । यति पाच, छ तथा सात वणा | 
होती है ॥.३ ब ॥ - 
अथ अतिऽतिः ( १६, ५२४२८८ ) 
| शादूलविक्रीडितम्‌ ( म, स, ज, स, त, त, यु ) १२, 
म स,,ज , स, तः) तभ्य 


२. ५ ६ बन्न. > 


सूर्याश्वेभेसजस्तताः सगुरवः शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
से० री०--अथातिषृत्याः (१४६३३७) तमं भेदं शाईलविकीडित नाम लक्षयति-- 


[श्विरिति । यख प्रतिचरणं सगुरवः-गुरुणेकेन सहिताः, मसजस्तताः-मगण, सगण, . 
7, सगण, तगणाइयाश्व सयुः, सर्वे.-दादशमिः, थर्ेः-सपमि यतिभेवेत., तदू बृत्त 
'शिविक्रोडितमः त्युच्यते । उदाहरणान्तरं यया चन्दोमजर्यापु+ | 
म, स, ज, स, ते » त य 


= Uw 


YY sen 


. _.. गोविन्द प्रणमोत्तमाज्ञ | रसने | तं घोषयाहेनिश॑ | 
पाणौ | पूजयतं मनः | स्मर पदे | तस्यालय गच्दतम्त। 
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एव्वत्कुरुताखिलं मम हित शीर्षादयस्तद्‌ धुवं 

न प्रेक्ष भवतां कृते भत्रमद्दाशादूलविक्रीडितस ॥ 
यथा वा-या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवत्नादृता 

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । 

या ब्रह्मच्तशङ्करप्रशृतिभि्देवेः सदा वन्दिता 4 

सा मां पा] सरस्वती भगवती विश्वेशजाड्यापदा ॥ ६६॥ __ | 


हिँ० री०-जिस पद्य के प्रतिचरण में क्रम से मगण, सगण, जए, 
दो तगण और एक गुरु हो, उसे 'शार्दूलविक्रीडित' कहते है । यति वारह और 


११८ 


Ro ~ ntti se 
“FA ARNIS - 


पर होती हुं ॥ ६६ ॥ 9 
मेघविस्फूजिता (य, म, न, स, र, र, जु ) ६, ६ ७-- ` . 
र 0 य ड म , eo Doe र्‌ जा गु |. 


रसत्वश्वेय्मो न्सौ, ररयुर्युतौ, मेघविस्फूजिता स्यात! 

सं० टी०--अथातिप्ृत्याः ( ४६६८३३ ) तमे भेदं मे 
लक्षयति-रखेति । यस्य प्रतिचरणं य्मौ-यगणवगशौ, न्पौ-नगणसगणौ, रर 
रोत्तरो रः ररः, स च गुरुश्च ररगुछ ताभ्यां युतौ, स्याताम्‌ , रसैः-षड्मि। श्री 
षड्भिः, अश्चैः-सप्तमि:, यतिश्च स्यात्‌ , तदू दृत्तं 'मेघम्रिस्ूजिता' नाम कथ्यते। विद 
णान्तरं यथा छन्दोमञ्जर्याम्‌- । E 
य , म, न से, र „र ५ 


SY SIS om any vv 


कद्म्बामोदाढ्या, विपिनपवना!, केकिनः काम्तर्केकाः 
विनिद्रा; कन्दल्यो, दिशि दिशि मुदा, दडुरा दृप्तनादाः । 
निशानृद्यद्विद्यद्विलसितलसन्मेघविर्फूजिता चेत्‌ 

प्रियः स्व।धीनोऽसौ, दनुजदलनो, राज्यमस्मात्किमन्यत्‌ ॥ १०१ 


sl (९ १२८ 


दो रगण और एक गुरु हो तथा छ, छ और सात वर्णों पर यति हो, उस 
छन्द कहते हैं ॥ १०० ॥ 


| 


| १ नारायणीटीकायां तु न लक्षितं विशेषत एतच्छन्द; । 


Fr ८ 
5०-55 राका हा) 
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अथ कृति! ( २०, १०४८५७६) 


(म, र, भ, न, यं, भ, ल, गु ) ७७) ६-- 
शः म र) र्‌ 3 भ न्न ` य १ मैं « रण 


YY Ys re em 


vd 


ज्ञेया, सप्ताश्वषड्मिमेरभनययुता, सौ गः सुवदना ॥ १०१ ॥ 
सं० टी०--अथ इतेः ( ४६६५३३ ) तमं भेद सुवदनाग क॑ लबयति--ज्ञेया 
1 अस्य प्रतिचरण मरभनयेः-मगण, रगण, भगण, नगण, यगणेः युता, अथ च 
ही-मगणः, लघुश्च. गः-गुरुः । तथा सप्तभिः, अश्नैः-सप्तभिः षड्भिश्च यतिर्भवेत्‌ तद्‌ 
म्‌ 'सुवदना' ज्ञेयम्‌ । उदाहर णान्दर यथा छन्दोपजर्यापू-- 
स, र, भ ,न., य,भ ,लगु 


YY न YY mg 


्रत्याहृतवन्द्रियाणि, त्वदितरविषयाज्ञासाग्रनयना .' 

त्वां ध्यायन्ती निकुज्ञे, परतरपुरुष, दृर्षोत्यपुलडा । । 

आनन्दाश्रुप्लुताच्ती, वसति सुवदना, योगेकरसिका 

कामाति त्यक्तुकामा, ननु नरकरिपो राधा मम सखी ॥ १०१॥ | 

हिँ० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से मगण, रगण, भगण, नगण, | 

॥एण, भगण, लघु और गुरु हों तया सात, सात और छ वर्णों पर यति हो, उसे | 
पिना” छन्द कहते दं ॥ १०१॥ ` 
वृत्तम्‌ (र, ज, र, ज, र, ज, शु, ल) ` 
रि 6०25 ज ,र, ज , र्‌ , ज ,त्त 


जी रज गलौ भवेद्दिद्शन लक्षणेन वृत्तनाम ॥ १०२ ॥ 

सु० टी०--अथे कृतेः (६६६०५१) तमं भेद बृत्तनामक लक्षयति--त्री इति। - 
प्रतिचरण त्रि: त्रिंवारं, रजौ रगणजगणौ, गलौ -गुरुलघू च स्याताम्‌, &ह-वन्दः 
ईरशन लक्षणेन बृत्त नाम यख- तत. तादशं बन्दो भवेत्‌। यतिः पादान्ते । उदा 
40 तर यथा छुन्दोमन्नर्याम्‌- Bs न 


र, ज, र, ण „7 णार | १ ८६. | 


YY dd = 


“| ० जन्तुमात्रदुःखकारि कर्म निर्मित भवत्यनथेहेतु 00 
तेन सर्वेमात्मतुल्यमीक्षमाण उत्तमं सुख लभस्व । 22 1 टा 
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दुद?” प्राक्षतोषिणीसमेते वृत्तरल्लाकरे-- 


विद्वि बुद्धिपूवके ममोपदेशव! क्यमेतदादरेण 
बृत्तमेतदुत्तम॑ मद्दाकुलप्रसूतजन्मनां हिताय ॥ १०२॥ | 
हि० टी ०--जिंस पद्य के प्र्ेक चरण में रगण और जगण तीरह 
आये और अन्त में गुरु तथा लघु हो, उसे 'दृत्त नामक छेन्द॑ कहते ६ । इसे 
यति होती है ॥ १०२ ॥ 
-  ब्रकृतिः( २१,.२०६७९१२ ) 


स्रग्धरा (म, र, भ, न, य; य्य) ७, ७, ७ र _- 
म. , १ र भ, वि य्य बडया भार 


om os YY ~ Sv 


म्रश्नैर्यानां अयेण, जिसुनियतियुता, खग्धरां कीतितेयम्‌॥ १०॥ 

स० री--त्रथ प्रकृत्या ( ३०२६६३ ) तमं भद खग्धरानामक ल्मः 

ख्रञ्लेरिति । यस्य प्रतिचरणं म्रश्नै-मगण, रगण, भगण, नगणेः, यानां त्रयेण 

च रचितं भवेत , भ्रिमुनियतियुता त्रिवारं सुनिभिः, सप्तभिः, यतियुता, इयम ` 

खिग्घरा' कीतिता-कथिता । .उदाहरणान्तरं यथा सुउत्ततिलके-- F 

म 3 र्‌ ड़ भ ३ $ य य 9 य 2 

सारारम्भानुभाव,-प्रियपरिचयया. खगरज्ञाज्नानाम, 
लीलाकर्णावतंस,-श्रियमतनुगुण,-छषया सेश्रयन्या । 

आभाति व्यक्कमुक्का, विचकिललवली, बृन्दकुम्देनदुकान््या 

त्वत्कीर्त्या भृषितेयं, भुवनपरिबृढ | , खग्धरेव त्रिलोकी ॥ 

0 यथा वा--येषां श्रीमदूयशोदा-घुतपद्कमले, नास्ति अहिनराण _ 
येषामाभीरकन्या-प्रिय]णकथंन, नानुरक्का रसज्ञा । 

येषा श्रीकृष्णलीला, ललितगुणरसे, सादरौ नेवकणी 

धिक्‌ तान्‌ घिक्‌ तान्‌ घिगेतान्‌ , कथयति संततं, कीतन |. 

हिं० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण में क्रम से मगणु, रंगण, मे 

तथा तीन यगण हों और यति सात: सात्त वर्णो पर हो, उसे 'खग्घरा' चन्द * कि 


अथा55कृति। (२२,४१६४३०४) | 
अद्रकम्‌ (भ, र, न, र, न, र, न, गु) १०, १२-- ह. 
भ १ रे 2 नन » र |) न १ र छ न्‌ म 


पि 
दया पट ह २ TO ८, 


ची नरना रनावथ गुरुदिगळ विरस हि अद्रकमिदम्‌ ॥ १ ई 
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अनाव 5 - १२१ 


सं० टी०--अथाडूय़ाः ( १६३५७११ ) त भेद भद्रकनामक लच्यति-श्रौ ` 
यस्य प्रतिचरणं औ -भगणरगणौ, नरनाः-नगणरगएनगणा:, रनौ-रगंणनगणौ 
ततः, एको गुरः, दिगेविरमम्‌-दिरिभः दशाभि अ-द।दशभिरचः विरमो यतिपत्र 
दै बृत्त 'भदकम्‌' इति नाम भवति । उदाहरणाम्तरं यथा बृत्तौ-- 


भ, र ) न्‌ 0 र्‌ १ च, 4 र्‌ ,न ग्य 


Ym ५ 


- जे 


,„- -.भक्तिभरावनम्रशिरसः, प्रणम्य तव पादयोः सुकृतिनः । रे 
ते परमेश्वरस्य पदवी,-मवाप्य सुखमाप्नुवन्ति विपुल ie 
मर्त्यभुवं स्पुरन्ति न पुनर्मनोहरधुराङ्गनाइृता। 

इह कचिन्मद्रानामऊ वृत्तमपि चिरूपितम्‌। कृतं च तल्लक्षणं यथा =~ 
भ,भ,भ,भ,म,म,भ श)  - 


Ss Vm oe mV दछ “य स 


सपभकारयुतैकयुरुगदितेय उदारतरा मदिरा । - 
सप्तमगणेरेकगुरुसहितेश्चेत्‌ छन्द्सःअिचरणं रचितं भवेत्तद्‌ मदिरा’ नाम भवति। 
ते च इन्दोमञ्ञर्याम्‌— | 
माधवमासि विकवरंकेसरपुष्पतसन्मदिरामुदित- 
भ्ेन्नकुलेरुपगीतवने वनसालिनमालि | कल।निलयम्‌ । 
- कुलगृददो द्रपललवकल्पिततल्पमनल्पूमनो जरस 
तं भज माधविकामुदुनतेनयामुनवातङृतोपगमा ॥ १०४ ॥ 
दि टी०--जिस पद्य के प्र्येक चरण में एक भगण और उसके अनन्तर तीव 
एगण और नगण हों तथा अन्त में ए गुरु दो उले “मदर? छन्द कहते हैं। इसके 
र बारह चणो पर यति होती है । 
इधी जाति में मदिरा छन्द भी होता हे जिसके प्रसेक चरण में सात भगणा और. 
वढ होता है । बाईस वर्णों से लेकर प्रायः एक दी गण का प्रयोग जिन छन्दो में होता 
हिन्दी में सवैया. कद्दा गथा है। इनका प्रयोग हिन्दी में बहुत अधिक होता है। | 
[कविता के नियम के अनुसार इनमें: अन्याचुप्रास ( तुकान्तमेल ) अवश्य होना 
| मदिरा का लक्षण हिन्दी भं यह हे--'भा संत .गूढ न मर्म तिन्दै जु पिये जग 
दिरा? छुः प्र. पु २०० ॥:१०४ ॥ हल 
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१२२ प्राञ्ञतोषिणीसमेते चुष्तरल्याकर-- |. 


- अथ विकृतिः ( २३,८३८८६०८) |. 
अभ्वललितम्‌ ( न, ज, भ; ज, भ, ज, भ, ल, छु )-११,१२ | 
पि न 2 ज 3 भ 3 ज s भ ज 0 श्री गु व 


vv 


~ फन पी नमम 


यदिद नजी भजी भ्जभलगास्तदाश्नललितं हराकयतिमत्‌॥ \ 
सं० टी०--अथ विकृतेः ( ३८६१४२४ ) तम भेदमश्वललितनाम 
यदिति । यत-प्रदि, इद प्रतिचरणं नजौ-नगणजगणौँ, भजौ-भगणज 
श्ञगाः-मगणुजगणमगणलबुगुरवश्च स्युः, तदा तद्‌ अश्वललितम्‌ नाग प 
इरा$यतिमत्‌-दराः-एकादश, अर्काः-द्वादश एभियतिप्रत्‌ , च भवेत्‌ | 
यथा छन्दोमज्जयीम— 
` न,ज,भ,ज,भ,ज,म.लयु ३ 
खरतरशौयेपावकशिखापतङ्गनिभमभहप्तदचुजो | 
जलधिपुताविलासवसतिः सतां गतिरशषमान्यमहिमा। | 
भुवनहितावतारचतुरंश्चराच रघ रोऽवतीणे इह हि | 
१ चषितिवलयेऽस्ति कंस ! शमगस्तवेति तमवोचददितनया ॥ १४ 
हिं० ढी०--जिस पद्म के प्रथेक चरण में पहले एक नगण, उके 
और भगण क्रम से तीन तीन .वार हों और अन्त में एक लबु तथा एक 
ग्यारह और वारह पर हो उसे 'अश्वतलित? छन्द कहते दें छन्दोभजरी १. 
“अद्वितनया' कहां गया हे ॥ १०५९ ॥ हि 


मचाक्रीड। (म, म, त, न, न, न, न, ल; यु) ८१५ : र | 
स्‌ s -्म 3° त 0) न >) न न 2 न 3 | 


>. 
CAIN NN १ A आल 


मत्ताक्रीडा थौ लो नो न्लो, गिति मवति वखुशारदुशयतियुती | 
स्‌० डी०--अथ विङ्कयाः ( ४१६४०४६३ ) तम भेद मत्ता 
यति-भत्ताक्कीडेति। यस्य प्रतिचरण मौ-मगणद्वयम्‌ ल्ौ-तगणनगणौ, | 
न्लौ-नगणलघू , ग्‌-गुरुशच, इति--इसेवं प्रकारेण भत्ताक्रोडा छुन्दो म त हे 
यतिवुता--वसवः अष्ठी,शराः पञ्च, दश, तैयेतियुक्का। शरदशेद्यनेन पर्द | 


१ तदुक्ते सेतौ—'्रष्टभिः पश्चमिर्देशमिशच यातरिति व्य 
“ शरेति भिन्नै यतिस्थानमिति बश्नाम । यदाइ सूतकार; “मत्ताक्रीडा मौ 
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पक पञ्चदशेति । तथा च पिइ्ललघूतम्‌-'भत्ताक्रीडा मौ तनौ नौ न्लौ ग्‌ वसुपश्वदशक्तौ? इति 

पिश सू० ७-२८ ) । अत्र द्विवचननिर्देशात्रतीयते "पञ्चदशः इत्यथः । अन्यथा 

हृवचनं प्रयुज्ञीत । व्याख्यातं चवमेव नारायणभडेरपि । उदाहरणान्तरं यथा छुन्दोमञ्चर्याम्‌-- 
म, म , त ,न;न , न,न ,लगु. 


VJ ९ ७ ४ ४ 0 ७. फा. mmo. ज 


सुरधोन्मीलन्मत्ताक्रोड, मधुसमयसुत्तभमधुरमधुरपा- 

राने याने किचित्सपन्द,त्पदमरुणनयनयुगल सरसिजम्‌ । 

रासोल्लासकोडाकम्र,त्रजयुवतिवलयविहितभुजरसं ई 

सान्द्रानन्द इम्दारणये स्मरतः इरिमनघचरणपरिचयम्‌ ॥ १०६॥ . 
हिं० टी०--जिस पद्य के प्रथेक चरण में क्रम से दो मगण, एक तगण, चार 
ण, एक लघु और एङ गुरु हो, उसे 'मत्ताकीडा' नामक छन्द कहते हे । यति आठ और. ¢ 
हह वणो पर होती है | १०६-॥ 


¢ अथ सङ्कतिः (२४, १६७०७२१६ ) 


वी ( भ, त, न, स, भा], न, य ) ५, ७ १२ | 
भः 3 त 3 न्न s स॒ १ भ 3 १" न्न 3B य्‌ 
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भूतमुनीने,-र्यतिरिह अतनाः, रमो भनयाश्च यदि भवति तन्वी ॥१०७॥ 
सं० टी०-अथ सडळत्याः ( ४१५५३६३ ) तमं भेद तन्वीनामक लक्षयति-- 
। यदि भतनाः- भगणतंग्णनगणाः, स्मौ-सगण-मगणौ, भनयाश्च=भगणु- 
। पगणाश्व प्रतिचरणं छन्दस स्युः, ई इ=अस्मित्‌ छुन्दखि भूतमुनीने -भूते पञ्चभिः 
भिः-सप्तभि:, इनेः-सू्यैः द्वादशभिरित्यथैः यतिविरामो भवतोति शषः । उदाहरणान्तरं 
घन्दोमज्ञर्यासू-- ` | 


राको अत्र दि 'वसुपश्नदशको? इति द्विवचनान्न पञ्चसु यतिः। एतत्सुचविरोधादेव 
।शीकोडमू' इति नपुसकपाठोडपि तदुक्कः परत्युक्तःः इति । 

2 ` १ अन्न सेतु भूतानि पश्न, तत्सइलिता मुनयो द्वादश भवन्ति । तैयैति; । इः 
४ एनर्ढादशभिदेशभिर्यतिरित्यथः । यत्तु-पश्चभिः संप्तमिद्वोृद्श|भिश्वेति पुलक्षणादयो 
तैण्युस्तत्स वैरुद्धम्‌ । तथा च सूत्रम-तम्वी म्तौ न्सौ भौ न्यौ दिरादित्या इतिः इति । 
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१९४ . प्राक्षतोषिणीलमेते इृत्तरक्ञाकरे-- 
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` माधव | मुस्बे,मंधुकरविझंत कोफिलकूजितमलयसमीरै 
कम्पसुपेता, मलयजसलिले प्लावनतोऽप्यविगततनुदाह । 
दापलारेर्विचितशयना, देहंजसंज्वरभरपरिदूने- 
िःश्वसती सा, सृहुरतिपरुषं ध्यानलये तव निवसति तन्वी ॥ १०५ 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रत्येक चरण गें क्रम से भगण, तगणा, नाग) 
भगण, भगण, नगण और यगण हो तथा पांच, सात और बारह चणो पर 
“तन्वी? छन्द कहते ईं॥ १०७॥ 


अथाऽतिकृतिः ( २५, ३३५५४३२ ) 
कञ्चपदा( भ, म, स, भ, न, न, न, न, छु ) ५ ४५ 
भ , म. सि सः ,न ,न , न जन 


Me) ~= JY स्व 


कौञ्चपदा भ्मौ स्मौ ननना न्गाविषुशरवसुसुनिविरतिरिद भवत 
सं० टी०-अथातिङ्कत्याः ( १३५७३६१ ) तमं भेदं कौश्वप 
क्रौश्वपदेति । यदि प्रतिचरणं छन्दसः, भ्मौ -भगयामगणौ स्मौ -सगणमगणो, 


तोऽत्रेति पूर्वत्रापि बहुत्र प्रतिपादितम्‌ , नगौ-नगणो गुरुश्च, इह-अस्मिन्‌ 
वसुसुनिविरतिः-इषवः पश्च, शराः पञ्च, वसवः अष्टौ, सुनयः सपत, तैबिरतिमै 
'ौञ्जपदानामकं? भवति । उदाहरणान्तरं यथा छन्दोमञ्र्याम्‌— 

भ, म सभ ,न,न , न; ने 39 


SoS Ym mee 


क्ौश्रपदाली, चित्रिततीरा/ मदकलखगकुल,-कलकलरु-चरा : 
फुल्लसरोज,-श्रणिविलासा, मधुसुदितमधुपरवरभसकरी । 


चार नगण ओर एक गुरु हो तथा पांच, पांच, आठ और सात : वर्णो 
“पदा? छन्द कहते हैं ॥ १०८ ॥ ` ३ सक 
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अथ उत्कृतिः ( २६, ६७१०८८६४ ) == ` 


ुजङ्गविजुम्भितम्‌ ( म, म, त, न, न, न, र, स; ल, गु) ८, ११, ७ 
म॑, म) त+,न,नं न= र क्स , लगु 
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वल्रीशाश्वच्छेदोपेतं ममतनयुगनरसलगैभ्ुजज्ञविजुभितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
स० टी०--अयोत्ह्याः (२३८ ५४८४६) तमं भेद भुअङ्गविजम्भितनामकं लक्ष- . 
ति-*वस्वीशेति । यस्य प्रतिचरणं वसुभिः-अष्टमिः ईशैः-एकादशमिः, अ्रवै:-सप्तमि 
:-यतिः, तयोपेतम्‌ , १च-ममतनयुगनरसलगेः-मगणदय, तगण, नगणत्रय, रगण, | 
॥ण) लघु, गुरुभिश्व रचितं भवेत्‌ । तद्‌ वृत्त 'भुजज्ञविजुम्भित? नाम भवति। उदाहरणान्तरं ( | 
या छन्दोमजर्याम्‌-- | RT | 
स ,म,त,न,न,न,र ,स,लगु 
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हेलोदशन्यश्वत्पादप्रक्टविकटनटनभरो रणंत्कतालक- . - . - 
चार्ङकुच्चूडाबईः श्रुतितरलनवकिसलयस्तर ्गितार रक्‌ । 
त्रसयन्नागञ्जीमिभेकत्या मुकलितकरकमलयुगं कृतस्तुतिरच्युत 
पायान्नः डिन्दन्कालिन्दीहदे कृतनिजवसति स जगविजृम्मितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रतिचरण में क्रम से दो मगण, तगण तीन नगण, 
ण, सण्ण, लघु और गुरु हो उसे 'भुजब्गविजुम्मित' छन्द कहते हैं। इसके आठ ग्यारह | 
[सात वर्णों पर यति होती है ॥ १०६ ॥ 


अपवाइम्‌ (म, न, न, न, न, न, न, स, यु. गु) & ६, ७५ 
मप: , ने , ने , ने नो, न न ID 


आळ क रि पक रे 


| ना+ षड्‌ सगगिति यदि, नवरसरस, शरयतियुत, मपवाहाण्यम्‌ ११० 
| सं० टीं०--अथोत्छ्माः ( १६३८८६०१ ) तभ भेदमपवाहार्ख्य लक्षयति-- ८ 
इति । यदि छन्दसः प्रतिचरणं मो-मगणः, नाः षदू-षड्‌ नगण, संगगू--सगणो 
य च, इति--इत्येवं प्रकारेण रचितं स्यात्‌ , नवरसर॒संशरयतियुंतम-नवसु, रसेषु- 
i रसेपु-षद्सु; शरेघु-पश्चपु, यतिः, तया युतं च स्यात्‌ , तव छन्दः अपवाहाख्यम्‌ - | 
Af इत्याख्या संज्ञा यस्य तत्तथाभूत भवति, अपवाई तस्य नामेत्य्ैः । उदाहरणान्तरं 

- बत्ती... or न 
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१२६ प्राशतोषिणीसमेते दृत्तरंत्ञाकर--७ 


म, न » न, न, न न न) स ,युगु 


SI Es ~s—————-—-- लिप ०? 
2०; ————— 


श्रीकण्ठं त्रिपुर-ददन,मम्दत केरण,शकलललित,-शिरसं सुद 
भूतेशं इतमुनिम ख,-मखिलभुवन -नमितचरण,-युगमीशानम्‌ । 
स्ज्ञं दृषमगमन,-महिपतिकृत,-वलयरुचिर,-करमाराध्यं 
ते बन्दे भवभयभिद,-ममिमतफल,*वितरणगुरु,-मुमया युहमू १! 
हि० टी०--जिस पद्य के प्रक चरणशमें कम सं एक मगण, च गग) 
सगण और दो गुरु हों, तथा नौ, छ, छ और पांच वर्णों पर यति हो उससे प 


छन्द कहते हैं ॥ ११० ॥ 
इति उक्कादिप्रकरणुमू । 


RDS 
अथ दण्डकम्रकरणम्‌ | 
चएंडवृष्टिप्रपातः (न, न, र ७) हँ 
न”. न, र... -> र ५ रु: २: 5 रो ९ 


= च्या २७५. ~ Ys पर ळक २ 1 पा बममा पि v= 


यदि द न युगलं ततः सप्तरेफास्तदा चण्डवृष्टिप्रपातो भवे 
सं० टी०--अथ षङ्गिशद्यधिकाक्तरपादात्मकान्‌ "दण्डकान. निश 
चणएबष्टिप्रपातनामक दण्डकं लच्षयति-यदि हेति । यदीति “यदा 
प्रविद्धांये । नयुगलम्‌-नगणद्वयम्‌। ततः सप्तरेफाः-पप्तरगणाः, स्युरिति शे' 

वृष्टिप्रपातो' नाम दरडको भवेत्‌। दण्डकानामपि समत्रत्तत्वादेकेनव 
उदाहरणान्तरं यथा वृत्ती-- 
न», न; र , र ; र्‌, रा फा रु रक 
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इह दि भवति दरडकारण्यदेशे स्थिति; पुरायभाजां मुनीनाँ म 
त्रिदशविजयिवीयेद्प्यद्दशभ्रीवलद्दमीविरामेण रामेण संसेविते । । 
जनकयंजनभूमिसम्भूतसीमन्तिनीसीमसीतापदर्पशपूताश्रमे | 
भुवननमितंपादपद्मयाभिधानाम्बिकातीथयात्रा गतानेकसिद्धा कुल ॥ | 
यतिः पादान्ते ॥ 
१ यह सञ्ञा सार्थक हे । प्रचण्ड बृष्टि के गिरने के ' 
ध्वनि होती है मालूम होता है जैसे घोर बृष्टि हो रही ६ 
प्रायः इसी प्रकार साथेक हैं । ः 
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| हिं० टी०--जिस पद के प्रतिचरण में प्रथम दो नगण और तदनन्तर सात 
[गणं दों, उसको “चरडबृष्टिप्रणत? दराडक कहते हैं । यति पादान्त में होती है । 
| दण्डक का सामान्य लक्षण पहले अध्याय में कहा जा चुझा है। २६ अक्षर की 
उत्कृतिः के अनन्तर दरडक का पाठ है । इसलिये इसको २७ अदर का ही समझना 
दिये । क्योकि इसके पहले सभी छन्दो की जातियां एक एक अचर की वृद्धि से बनाई 
६ हैं। इसके आगे एक एक रगण की वृद्धि से द्एडक का प्रस्तार बनेगा । 
1 दण्डकभेदा अर्णाद्य!-- 
प्रतिचरणविद्वद्धरेफाः स्युरणाणवव्यालजीमूतलीलाकरोददाम शह्ञादयः । 
स० टी०--अर्णादीन्‌ दण्डकमेदान्‌ लचयति-प्रतिचरणेति । प्रतिचरणा- 
॥दरेफाः-प्रतिदणडऊं चरणेषु वित्रद्धा रेफा रगणा येषु ते, अर्णादयो नाम भवन्ति । 
[रथात्‌ नगणद्वयेन रगणेरष्टभिश्च घटितपादोऽर्णा्यो दण्डकः, रगणनवक्रेनाऽणवः दशः ( 
र्व्यालः, एकादशाभिर्नीमूतः, द्वादशमिलीलाकरः, त्रयोदशभिस्दामः, चतुर्दशभिः शङ्गः । « 
त्रादौ नगणाद्वयं विधेयम्‌ । आदिशबदादिकैकरगणश्द्वयाऽन्येऽपि दण्डका भवन्तीति 
भ्यम्‌ । ते च एकोन सहस्नाक्रपादपयैन्ता भवन्ति । उक्त च-- . 
एकोनसहृस्न उरपयन्ता दण्डकाङ्घ्रयः प्रोक्काः । 
चणत्रिकगणब्रृद्घा न द्वितयाद्या महामतिमिः ॥ २. 
अणस्योदाहरणं छन्दोभज्चर्याम्‌-- : 2 

जय जय जगदीश विऽणो हरे राम दामोदर श्रीनिवास्राच्युतानन्त नारायण 

त्रिदशगणगुरो मुरारे मुकुन्दाधुरारे ृषीकेश पीताम्बर श्रीपते माघव । ` 

गरुडगमन कृष्ण वैकुण्ठ गोविन्द विश्वम्भरोपेन्द्र चकायुधांधोतज श्रीनिध 
` बलिदमनतृसिंदृशौरे भवाम्भोधिधोराणसि त्वं निमजन्तपम्युद्धरोपेत्य माम्‌ ॥ 
एवमन्येषामप्युदाहरणान्यूह्यानि । 
| हिं० टी०--उक्त 'चरडबृष्टिप्रपात' दरडy के चरण में एक एर रगण बढ़ा देने 
भिणे आदि दण्डक बनते टें । दो नगण प्रारम्भ भें इन दण्डको में प्रयेक में अवश्य 


१ अत्र सेतु:-“अन्नाय मामकः संप्रदः ` 
चरडद्रेष्टिप्रपाताख्यो दण्डको नयणद्रयात्‌ । 
'रगणोः सप्तसंख्यैः स्यात्‌, अणेस्त्वशमिरुच्यते। ` 
अर्णवो नवभिज्ञेयो व्यालस्तु दशभिभैवेत्‌ 
जीमूत एकादशभिः, सुंयैलीलाकरो भवेत्‌॥ ` 
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रहेंगे। कोष्ठक में इनका प्रथक्‌ एथक्‌ निरूपणा किया जाता है-- 
गन | श | अक | यय राग | अणे | अर्णव | व्याल | जीमूत | लीलाइर | उदम 
लक्षण (२ न, ८र|२ न, &२|२न. १०२ रन 3१२|२ न, १२ र रन, १३ 


प्रचितक; ( रे न; ७ य )-- 
न न ७ पयः „ यू ० अब ४ प 0 १ 
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इति दण्डकप्रकरणम्‌। | 

इति केदारभट्टविरनिते वृत्तरन्नाकरे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

सु० टी०--अथ प्रचितकनामानं दण्डकं लक्षयति--प्रचितक्रेति(य 
नद्वयात्‌=नगणद्गयात्‌ , उत्तरैः=नगणहद्वयप्रयोगानन्तरं प्रयुक्तः, सप्तभिवः-याणः 


_घीरघीभिः-धीरा धीर्येषां तः, न्दःशास्नविद्भिरित्यर्थः, प्रचितकप्वममिध 
: मिधा सज्ञा यस्य स॒ ताइशः, दरडकः स्मतः कथितः 


यैरित्यन्येषामपि गणानामुपलक्षणाम्‌ । कत्रिप्रयोगा तदवघटितानामपि 


` भिष्टत्वात्‌ । अत्र चएडबृष्व्यादाविव गणइद्धया दण्डकभेदा ज्ञेयाः । उदार 
„ ` सुरहर यदुकुलाम्भोधिचन्द्र प्रभो देवकीगर्भरत्न त्रिलोकेकनाथ 
` प्रचितकपटघुरारित्रजोद्दामदन्तावलस्तोमविद्रावणि केसरीन्द्र। । 
` चरणनखरसुधांशुच्छरोन्मेषनिःशेषितष्यायि चेतोनिविष्टान्धकार* | 
प्रणतजनपरितापोप्रदावानलोच्छेदमेघ प्रसीद प्रसीद ॥ 
त्रयोदराभिरुद्वामः शङ्खनामा ततः स्मृतः | 
स चतुद्शभिज्ञेयः'ततः पञ्चदशादिभिः । 
: आगमाद्याश्च विज्ञेय। दण्डका रगणेयुंताः ॥? इति 
हि० टी०--यदि प्रतिचरण में दो नगणों के बाद सात य 
प्रचितक' द्णडक कहते र ` 
oe “चएडबृष्टिप्रपात’ में जिस प्रकार एक एक रगण बढ़ा देने | 
- दण्डक बन जाते हैं उसी प्रकार 'प्रचितक? में भी एक एकर यग्ण 
दुएडक बनते हैं । यगण के अतिरिक्त अन्य गणी घे भी दण्डक न 
` इति ब्याकरणसाहित्याचायैश्रीधरानन्दशास्त्रिविरचिताय 
समाख्यायां दत्तरनाकरव्याख्यायां तृतीयो5६ 
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अथ चतुर्थोज्यायः ¦ 
वर्णाधसमबतप्रकरणस्‌ |. 
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विषमे यदि सौ सलगा दले । भौ युजि भादू णुरुकावुपचित्रम्‌ ॥ १ ॥ 

° स० टी०--अथ वणंदृतेषु समानि निरूप्याधप्रप्तानिं निद्पयन तत्रादाबुपचित्रं 
ति--विषमे इति । विषमे दले-भागे, अर्थात्‌ प्रयमे तृतीप च चरणे, सौ-चगंशद्वयम्‌ „ 
[;--सगणलघुगुरवश्च, स्युः । तथा युजि समे दले द्वितीय चतुर्थचरणयोः, भौ-मगण- 
) पुनः भादू-मयणात्‌ तृतीयात्‌, गुरु चै=शुरुद्रयम्‌ , च | तदा “'उपचित्रै नाम छुन्दो 
॥ अयमाश पः --प्रथम तृतीये च चरण सगणत्रयम्‌ , लव॒गुहू च | द्वितीये चतुर्थ च 
णे सगणत्रयप्त , गुरुदय च । इदं लक्षएं प्रथमद्वितीयच एणात्मक्रमुदादरणम । रेखामिः | 

न्वयः कार्य: । अधसमत्वादस्य द्वितीयमर्धमप्येवमेंब विधेयम्‌ । उद्दाइरणान्तरं यथा 


' स, स, स,लंगु, म; म, म.प '. ह 2 
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सुरवैरि वपुर्तनुतां सुद देमनिमांशुकचन्दनलिप्तत्‌ । ` | 
गगन चपलामिलितं यथा शारदनोरधरेरुपचित्रमू ॥ १ ॥ 
हि० री०--जिस पद्य के विषमचरणाँ में अर्थात प्रथम तृतीय चरणों में तीन 
और उसके अनम्तर एक लघु और एक गुरु हो .तथा', समचरणों-द्रितीय और 
_पि-में तीन भगणो के अनन्तर दो गुरु दों उसे “उपचित्र' छन्द कहते हैं। 
` यह अधैसम दै । पूर्वाय का उदाहरण यह लक्षण हो दै। उत्तराध भो इसी 
बनेगाः॥ ३ ॥ | न 
[| दुतमध्या-- | ०० मर 
भ,भ , भ,युगु नज न यत 
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 भत्रयमोजगतं घुरुणी चेत्‌। युजि च नजी ज्ययुती दुतमध्या॥ २॥ _ 
स० री०---अथ दरुतमध्यां लक्षयति भत्रयमिति। ओजगतम्‌=विषप्रपादेगतम्‌ , | 
गुरुणी-गुरुंदर्य चेत्‌ , युजि च-संमपादयोश्च, नजौ-नगणजयशौ, ज्यवुतौ-जगणः 
हितौ स्पाताम्‌-तदा 'दरुतमध्या' नाम तदू इतं भवति। उदाहरणान्तरं यथा इत्ते 
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यद्यपि शाघ्रगतिर्मृदुगामी, बहुधनवानपि दु खमुंपेति । 
नातिशयाचरिता न च खदरी, नपतिगतिः कथिता दुतमध्या ॥ 
द्वितीयचरणे 'ति' इति पादान्तत्वादू यरः ॥ ३ ॥ 
हिं० टी०--जिस पद्य के विषम चरणों में तीन भगण और दो 


. सम चरणों में नगण, दो जगण और यगण हो उसे 'दुतमध्या' छन्द कहते हहे 
5 

वेगवती . ही .. 
स, स, से 3 भ, भ, भें तउ ३ | 
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सयुगारलशुरू विषमे चेत । भाविह वेगचती युजि मादू गौ 
सं० टी०--अथ वेगवतीं लब्यति-सयुगादिति। चेत्‌ विष 

पादयोः, सयुगात-सगणुद्दयात , ऊध्वेमिति शेष सगुरू-सगणो गुर्श्च । ' 
दले द्वितीये चतुर्थी च चरणे, भो-भगणट्वयम्‌ , भादू=भगणात्‌ , ऊ्वसू , 
अर्थात्‌ विषमचरणयोः सगणत्रयं गुरुबैकः, समयोश्य भगणत्रयं दौ 
इह छन्दःशासत्रे तद्‌ इत्तं “वेगवती? इत्युच्यते । उदाहरणान्तरं यथा न्दो 


स्‌ 2 स्‌ 2 स्‌ गु भ 3 भ ॥ ) भ ग्णुण 
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तव सुन्न नराधिप सेना, वेगवती सहते समरेषु । | 
प्रलयोमिमिवाभिमुखीं तां कः सकल च्तितिभनिवहेषु ॥ 

हिं० री०-जिधष पद्य के विषम चरणों में तीन सगण और 
समचरणों में तीन भगण और दो गुरु हों, उसे “वेगवती' छन्द कहते है Ne 
भद्रविराट्‌ [ म: 

त ,ज ,र शगु. म , स 5 ज जग 


जे तपरौ जरी गुरुश्चेत्‌। म्सौ ज्योग्भद॒विरांद भवे 
. से० टी०--अ्रथ अद्रविराड्‌ नामक छन्दो लक्षयति -ओजे।' ु 
अर्थात्‌ प्रथमे तृतीये चरणे चेत तपरौ-तात्‌ तगणात. परौ, जरौ 
स्यात । अनोजे-समे दले, द्वितीयचतुर्थचरणयोरि्यर्थः, म्सौ-मगः 
शुद्ध गू-गुरुश्च, भवेत्‌ , तदा 'अद्रबिराड” इति नाम । उदाहरण 
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यत्पादतले चकास्ति चक्रम्‌ , इर्ते वा कुलिशं सरोरई वा । 
राजा जगरेकचक्रवती, स्याच्छे भद्विराद समरचुतेडपौ ॥ ४ ॥ 
दिं० टी०--जिध पद्य के विषम चरणों में तगण, जगण, रगण और एक गुरु 


तथा सम चरणों में मगण, सगण, जगण और दो. गुरु हो; उघे 'भव्रविराट' छन्द 
हते दें ॥ ४ ॥ Co Nt: 


केतुमती २६६८ 


स 3 ज 2 स्‌ 3 यु भ । |) र्‌ [| न s गु यु 
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असमे सजौ सगुख्युक्तो, केतुमती समे भरनगावू गः ॥ ५॥ 
स० टी०--ग्रथ केतुमती लत्ञयति-असमे इति। यदा असमे विषम दले 
जगणौ, सगुरुयुह्णौ-सगणयुरुभ्यां सहितौ स्याताम्‌ । समे-द्वितीयचदुर्थयोश्रणयोश्, 
शूंनगादू-भगणरगणन गणगुरुभ्यः, ऊध्वैमिति शेषः, समाहारे एकवचनम्‌ , गः-गुरुरच 
त्‌, तदा 'केतुमती* नामकं छुन्दो भवति । उदाहरणान्तरं यथा वृत्ती-- 
स, ज ,स,गुभ,र,च,गुयु | 
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हृतभूरिभूमिपतिचिद्दा, युद्भसद्ललब्धजयलचमीम्‌। : ° 

सहते न कोऽपि वसुधायां, केतुमती नरेन्द्र | तव सेनाम्‌ ॥ ५॥ 
| ` हिँ० टी० --जिस पद्य के विषम चरणों में क्रम से सगण, जगण, सगण और 
| गर दो, तथा सम चरणों में भगण, रगण, नगण और दो गुरु दों, उसे 'कंतुमती* 
| कहते है ॥ २ ॥ 


[भिज्यानकी तौ जशुरू ग ओजे | जतावनोजे जगुरू युरु्चेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सं० डी०--अथाल्यानडीं लक्षयति--आख्योनकीति । यस्य ओजे विषमे दले 
ih णद्वयम्‌ , जगुरू-जगणो गुरुश्च, गः-गुरुव स्यात. । अनोजे-समे दबे च ज्ञतौ> 
तगणौ,' जगुरू-जगणो गुरुश, पुनः गुरुखेव तदा तद इतम्‌ आड्याचडी' इत्युच्यते । | 
णान्त्र्‌ यथा वृत्तौ-- दे > ड TC 


>> 
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१३२ प्राह्ञताषिणीसमेते दृत्तरल्वाके ऱ्य 


हे गुन 
ततः, जगण. ज) 1 ०७. 


मृङ्ञावलीमज्गलगीतनादो जनस्य चित्ते मुदमादधाति । 

आख्यानकी च स्मरजन्मपाश-महोत्सवस्याश्रवणे कणस्ती ॥ 

इयमाख्यानकी इन्दरवज्ञोपेन्दवज़योरुप जातरन्तगत एक्रादेशो भेदो भगा 

 इहाप्रसमेषु विराषसंह्ोपादानार्यं पाठ इति बोध्यम्‌ ॥६॥ ऱ्य 
हि० री०--जिस पद्य के विषम चरणों में क्रम से दो तगण, जए, 

गुरु हों तथा सम चरणों भें जगणं, तगण, जगण और दो युए हों, उस ' 

द्‌ कहते हैं का 

यह छन्द इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा की उपजाति के अन्तरगत साइ. 

मद्रा रूप ही हे । यहाँ अर्थसम प्रकरण में केवल विशेष संज्ञा विधान के 

किया गया है ॥ ६॥ 
विपरीताख्यानकी- रून `` ‘० 0. 
ज १ त , ज शुशु त... ; „त 


जतौ जगौ यो विषमे समे स्यात्‌। तौ ज्गौ ग पषा विपरी 
छ स० टी०--अथ विपरीताख्यानकं लच्षयति-जतौ इति। य 
तृतीयचरणयोः, जतौ जगौ गः-जगणतगणजगणा गुरुरयं च, समे द्वि 
तौ ज्गौ गः-तंगणद्व॑यं, जगणे, गुरुदयं च स्यात. । एषा--आख्यानश 
. विपरीताख्यानकीसथैः । प्रथप्रतृतीयचरणौ . उपेन्द्रवज्ालक्तणघटितौ, दविर 
वज्ञालक्षणघटितावित्यथैः । इयं विपरीतत्वादू ' विपरीताख्यानकी । ई 
विशषसंज्ञाविधानार्थेवेद्दोपात्ता । उपजातिमेदेषु षछ्ोऽयं हंसीनातकः 
यथा इत्तौ-.. ८ 
ज ,त ,ज ,युयु भत , त , 


I YY ळक पा दे» ७७ ला ७” ची ल ७४ लम 


अले तवालीकवचोभिरेभिः स्वार्थं प्रिय | साधय काय 


~ 


इति लक्षणमुक्तम । 
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१३३ 


हिं० दी०--जिस पद्य के. विषम चरणों में क्रम ये जगण, तगण, जगए और 
गुरु हों तथा सम चरणों में दो तगण, एक जगण और दो गुरु हों उघे 'विपरीताख्या- 
? कहते द । र 
इसके विषमचरण उपेन्द्रजजा के और सम चरण इन्दवज्ञा के होते हैं । आख्यानकी 
विपरीत होने से इसे विपरीताख्यानकी कहते हें । यढ भी उपेन्दवज़ा और इन्द्रवज्रा की 
ति का छुठा भेद हँसी नामक दै-विशेष संज्ञा के लिये यहाँ कहा गया दै ॥ ७ 0 


स, स , स ,लगु नः; “म. स) रू ^ कोका 


= — — जल तन क Gs RNS 


सयुगात्खलघू विषमे गुरुः । युजि नभौ भरको हरिणुप्जुता ॥ 5 ॥ 
सं० टी०-हरिणप्लुतां लक्षयति -्ञयुगादिति। यदा विषमे -प्रयमतुतीय योः 
.रिणयोः, सयुयात्‌-१गणद्वयात्‌ , अनन्तरमिति शेषः, सलघू-पगणो ज्ञश्च, गुरुध, यजि = 
पि, द्ितीयचतुर्थचरणयोश्च, नभौ भरजै-नगणो, भगणद्वयं रंगएश्च तदा ऋरिएप्लुता ` 
दो भवति । उदाहरणान्तरं यथा छन्दोसञ्षर्याम्‌- व पे 
सस सलसग नासी री ८ | 


> 


CPN अ पे मामा TH परी आनामा तमाम आयक कर आना hf i थक 
NY, 


« _ स्कुटफेनचया हरिणप्लुता । बलिमनोज्ञतदा तरणेः पुता । ०% ` ` ` 
` कलहंसकुलारवशालिनी ` । विदरतो हरति स्स दरेभनः ॥ 
` इरिणोप्लुता हिं समयोहुतविलम्बितल्यैव, विषमयोध्ादाचरदीतद्रुतविलम्बितर्पा, 
पवा 'उपचित्रमिदे सससा हगौ' इत्युपचित्रर्या॥५॥. | 
|| हिं० टी०--जिस पद्य के विषम चरणों में तीन सगण, एंक लघु और एक गुरु 
तथा सम चरणों में एक नगण, दो भगण और एक रगण हो उसे 'इरिण्लु ता 


ह्‌ । 
हरिणप्लुता भी दो जातियों का संकर रूप है । विषमचरण ग्यारहवी जाति के 
छन्द के और समचरण बारहन के दुतविलम्मित' के होते हें ॥ ८ ॥ 


4| अयुजि ननरला गुरुः समे। न्जमपरवक्त्रमिदं ततो जरौ ॥६॥ 
र 'अयुजि प्रथमेन विवजिता, हुतविलम्बितता हृरिणप्लुता ? इति डन्दोमज्ञयुळे | 


» 


[णम्‌ । 
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सं० टी०--अथापरवकत्रं लक्षयति--अशुजीति । यदा [ र 
तृतीयचरणयोः, ननरला गुरुः-नगणद्वयम » रगणः लघुः, गुरुध करमशः, सेः 
तुयो, न्जम्‌-नगणजगणौ, समाहार नसकत्वमिकत्द च, ततः, जरौ जगणे. 
इदं वृत्तम्‌ अपरवक्त्रम' इत्युच्यते । उदाहरणास्तर यथा छन्दोमज्र्याम्‌= 


१३४ 


न, न, र ,लगु न) जो, ज, र 


ms ad YJ आक उन न |». मं “क त. Se rh 


सक्ृदपि कृपणेन चक्षुंषा, न-र-व-र पश्यति यस्य वाननम्‌ । 

न पुनरपरवक्त्रमीक्षते, स हि सुखितोर्डयिजनखथाविधः ॥ FE 
अस्य वैतालीयान्तर्गतत्वेऽपि बिशेषसंज्चाथमिहोपादानम्‌ । 
अत्रापिः एकादशद्वादशाचरजात्योः संकरः प्रतीयत ॥ & ॥ 


| हि० टी०--जिस पद्य के विषमचरणों में क्रम से दो नगण, एक रणए, 


१ 


और गुरु हो तथा सम चरणों भे एक नगण, दो जगण और रगण हों, उसे “ 
छन्द कहते हैं । र डक 
इसमें ग्यारहवीं और बारहवीं जाति का साइथै है ॥ ६ ॥. 


पुष्पिताश्रा-- निड ड्राय सो | 
न 9 न डं र्‌ 3 य ६ न [.] ज 9 ज 3 र्‌ १७ | 


v= jy 


अयुजि नयुगरेफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा 
सं० री०--अथ पुष्पिताप्रां लच्ञयति--ञ्रयुजीति । यदा अयुजि बिर 
नयुगरेफतो यकारो-नगणाद्रयर गणादृष्नै यगणः, युजि तु-समे दले तु नजौ जर 
जगणद्वयम्‌ ,. रगणो गुरुर्चे5: स्यात्‌ , तदा 'पुब्पिताग्रा' नामकं दत्त भवति। उद 
यथा इत्ती-- 
र न $ न s र्‌ 3 य, न 9 ज 2 ज, र्‌ 9 गु 


आ आम आ आ कक हक क os Yd क टक कक कमा ७९७ YY ७७. पनी 


सम सितदशना झुगायताक्षी, स्मितसुभगा प्रियवादिनी विदग्धा । 
अपह्रैति नृणां मनांसि रामा, भ्रमरकुलानि लतेव पुष्पिताग्रा ॥ 
इयमप्यौपच्छन्दसिकान्तगेता । अत्र विशेषसज्ञारथमुपन्यासः ॥ १० ॥  , 
हिं० टो०--जिस पद्य के विषम चरणों में क्रम से दो नगण, एक ए] 
एक यगण हो तथा सम चरणों मे नगण, दो ज़गणु, रगण आर एक गु 
पुप्पिताप्रा' छन्द कहते है । | | 


(८८0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi ) | 
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॥ 
ग 
हि 
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चतुर्थोऽध्यायः । ` १३४ 


चन्द “औपच्छन्दसिक? के अन्तगत दे । यहां पर विशेषसंज्ञा बताने के लिये 
का निरूपण किया गयां है, ॥ १० ॥ 


गपरवकत्रपुष्पिताग्रयोर्नामान्तरे— 


वद्न्त्यपरवक्त्राख्यं वैतालीयं विपश्चितः 
पुष्पिताग्राभिधं केचिदौपच्छुन्दसिकं तथा ॥ ११॥ 
| स० टी०--अथापरवक्त्रपुष्पिताप्रयोर्नामान्तरे आह- चइन्ति इति । अपर- 
नाख्यमू-< अपरवक्त्रम्‌ इत्याख्या संज्ञा यस्य तत्‌ छन्दः, . विपश्चित:-विद्वांस 
।लीयभेव वदन्ति । तथा केचित्‌ विद्वां यः पुष्पिताग्राभिधम्‌-पुप्पिताम्रा अभिधा संज्ञा यस्य 
छन्दः, औपच्छन्दसिकम्‌, एव वदन्ति । 'विपञ्चितः? इति कथनात्‌ स्त्रसम्मति. सूचिता ॥ 
` हिँ० डी०-विद्वान 'अपरवकत्र' छन्द को वैतालीय तथा पुष्पिप्रा को | 
सिक? ही कहते हैं । इस बात को टीका में पहले भी कइ दिया गया दै ॥ ११ ॥ 


ह र, ज , र.) ज जि J र गु 


दयुग्मके रजी रजी समे तु, जरौ जरौ गुर्येदा यवान्मतीयम्‌ ॥१२॥ 

स० टी०--अथ यवमतीं लक्षवति-स्यादिति। यदा अयुग्पक्रे-विषमे दले 
तृतीयचरणयो:, रजौ रजौ-द्विवारं रगणजगणौ, समे तु-पमचरणयोरडितीयचतुर्थयोः 
जरौ-द्विवारै जगणरगणौ, गुरः, च, तदा, इयम्‌ उक्तलक्षणा, यवातू-यवशब्दात्‌ , 
रो रोषः, मती, यवमतीयर्थः, “यवमती? तस्याः संज्ञा त्यात । उदाहरणान्तर › ` 
एतो 


र्‌ 3 ज़ -1 र्‌ 3 ज 3 ज्‌ 3 र्‌ 3 ज है] र्‌ 3 यु 


SYS LY क पे हक... मम व ७ एम क. ~ क्ल ४ नन पा पा 


पद्मकन्तु कोमले करे विभाति, प्रशखमत्स्यलान्छने पदे च यस्याः। 
सा यवान्विता भवेद्धनाधिका, च, समखबन्धुपूजिता प्रिया च पत्यु:॥ १२ ॥ 
हि० टी७-.-जिस पद्य के विषम चरणों में कप से रगण, जगण, रगण और 
तथा सम चरणों में जगण, रगण, जगण, रगण और एक गुरु हो उसे “यवमती' 
स्ट 
हह ९२ ॥ अ 


॥ 


: षि CGO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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35. " (200. ॥ Public Domain. Sri SriAnandamayee Ashram Collection, Varanasi 
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नरणयोः, सौ-सयणह्व॑यम्‌ , जगौ-जगणो गुरुश्च, युजोः-समयोः, चरणयोः सर) ` 
सगणु-भगणु-रगणु-लबुगुरवश्च यदि स्युः, तदा 'घुन्दरी' छन्दो भवति । उदाहरणात] | 


` महाक्चयम्‌ । नारायणीटीकायामपि नास्य चर्चा । सेतुकारोडपि मौनमेवावलस्त्रत 
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प्राक्षतोषिणीसमेत दुत्तरलाकःऽ | 
४ डे 
सुन्दरी र 
स, स, ज गु स., सें , ज ,लगु 


ग wv = NY ~ ४ SY ~ ७४ ८ ४४७ ~ 


अयुजोथेदि सौ जगौ युजोः, समरादगा यदि सुन्दरी तदा ॥ | ` 
इति श्रीकेदारभट्टविरचिते इत्तरल्लाकरे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


सं० टी०-- अथ सुन्दरीं लक्षयति--ग्रथुजोरिति । यदि अयुजो ` 


स, स, ज ,ग्रु स, भ, रल] 


js ४४ कलम पल 
mma आक Yo क... मम. धन. ~ क्त ~ 


यदवोचदुदीच्य सुन्दरी, परितः लहमयेन चकुषा । न 
अपि कंसह्रस्य दुबे ये, वचनं तदू विदधीत विस्मयम्‌ ॥ १३॥ हरा 


क्‌, 
हिं० टी०--जिस पद्य के विषम चरणों में दो सगण, एक जगण 900 

ड़ भिः 

हो तथा सम चरणों में सगण, भगण, रगण, लघु और गुरु हो उसे दु FR 
| 

कहते हे । इसी को "वियोगिनी? भी कहते हे ॥ १३-॥ ॥ “4 


, _ इति व्याकरणसाद्ित्याचार्यश्रीधरानन्द्शात्रिविरचितार्या 


राज्ञतोषिणी समाख्यायां वृत्तरल्लाकरव्याख्यायां 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


१ महाकविभिरत्याइतमपीदं छन्दो नैकसिन्नपि इतरक्षाकरयुलके | 
700 

वसन्तमालिकां च लक्षयति--'विषभे ससजा गुरू समे चेत , सभरा यवं १ | 
` सा'.इति । अत्रारमामिस्तु बहूपयोगितया सक्चिविशितमतत । इदं दि करणं मार्क, | 

तराम्‌ ।। कालिदासीयेऽजविलापे रतिविलापे चैनदेव छन्दः प्रयुक्ष्मस्ति। , शी 

२ लक्षणं च "विषमे ससजा; समे गुरु: संभरा लोऽथ गुरुवियो र 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
` वणेविषमवृत्ताने । 
पद्चतुरूध्वेप्रकरणम्‌ । 


सुखपादोऽष्टभिवणेः ( ८) 
“१ परे स्युमकरालयेः कमाद्‌ वृद्धेः (१२) 
सततं यस्य विचित्रैः पादैः सम्पन्नसौन्द्यं ( १६ ) 
तडुदितममलमतिभिः पदचतुरूधवाभिधं वृत्तम (२०) ॥ १॥ 
स० टी०---अघसमानि वणे ;तान्यभिधाय भ्राप्तावऽरतया संप्रति विषम्रइतानि | 
तत्रादौ पदचतुरूध्वे लक्षयति--सुखपाद इति। यख बृत्तस्य मुखपादः-प्रथम- , 
णः, अष्टमिवणेः, रचितः स्यादिति. शेषः । परे-द्वितीयाद्याः चरणाः, मकराजञयैः- * 
प र १ चतुभिः, क्रमाद्‌ वृद्धैः; सततम्‌-चिरन्तर स्युः, तद्‌ बृत्तम्‌ , अमज्ञमतिभिः-अम जञा 
(मिता मतिवुद्धियेंबां तैः छन्दोविद्भिः पिङगलादाचायैः पद्चतुरुष्वामिधम्‌-पदचतुरूध्व॑- 
धा संज्ञा यस्य तत्‌ तथाभूतम्‌ „ उदितम-रथितम्‌ । तद्विशिनष्टि-विचित्रैः-विलचतणे 
|[सिरविभिन्नैः, पादेः-चरणः, सम्पन्नसौन्दयम-सम्पर्च जातं सौन्दर्यं यस्य तत तथाभूतम्‌ । 
नि "वणु? इति सामान्येनोक्ेशुरुलघुनित्रेशनियमोऽत्र नास्ति, किन्तु कशेमधुरतासम्पादनार्थ ॐ 
चित्र्यं विधयमिति सूचितम्‌ । 
। प्रथमे चरणेऽष्टौ वणाः, द्वितीये द्वादश, तृतीये षोडश, चतुर्थ विंशतिरिति फलि- 
'। इद्‌ लक्षणामेवोदाहरणम्‌ । समन्वयः सरलः । यथा वा नारायणभद्दस्य । 
लोभं लम्भय विलयं ( ८ ) 
यल्नाद्‌ गुरुजनगौरवमाचर्‌ ( १२ ) 
लाभालाभाबुभौ भावय समानौ भव धीरः ( १६) 
यदि तर्वासन्नमुष्भि लोके यशो विशालमाशासं स्यात्‌ ( ९० ) ॥ १ ॥ 
हि० डी०--जिस छन्द के प्रथम चरण में आठ वर्ण हों और शेष चरणों में कप 
* चार वर्ण अधिक हों अर्थात द्वितीय चरण में १२ वणे, तृतीय में १६ और चतुय 
हों उसे छन्द शान के विद्वान्‌ 'पदचतुरूध्वे' कहते दें । 


१ 'परेऽस्मात? इति पाठान्तरम्‌ । 
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भिन्न भिन्न प्रकार के चरणों के होने से इसमें सौन्दयै आ जाता है। 'वणे' के | 
न से यह सूचित होता दै कि इसमें गुर लघु के निवेश का कोई नियम नहीं। ३ 
प्रकार से गु लघु रखे जा सकते ६.१ ध्यान केवल सौन्द्थ, 


अच्छा लगे । डी क | 
. यह लक्षण ही इसका उदाहरण भी. हे । इसके प्रथम चरण भ आट, त 


च 021 
बारह, तृतीय में सोलह और चतु मै बीस वर्ण हैं ॥ १ ॥ 
पीडः = ४५ 
प्रथमसुदितवुत्ते (८) , 
विरचितविषमचरणभाजि ( १२) | 
शुझकयुगलनिधन इह सहित आङ ( १६ ) - 
लघुविरचितपद्विततियतिरिति मवति पीडः (२० )॥ २॥ | 
० दी०--अथ पदचतुरूध्वंस्येव प्रकाराम्तरमापीडं लक्षयति-प्रथ 
बिरचितविषमचरणभाजि-बिरचितान्‌ विषमान विषमसंग्श्याका राच हि. ह 
तयाभूते, प्रथमम्‌) उदिते-उक, तत, .पदचदुङ्ध्वीमिषे, गुरु म्युगसनिध १ |] 
>. ~ Ps पु ददि र, 
गुरुद्र्‍य निधने अन्ते यस्य तव तादशे सति, इद छन्दःशा्ने आङा सार 


डू पीडा- आओ! 
5इत्य्थः, भवति । कीद्कू-लघुभिर्विरचिंतया पद्वित्या पद्रचनया यतित सा 
ुरुद्वयस्य नियमनात शिष्टभागर्‍्य लबुविरचितर्त्त॑ खत आयाति । क यत का 
सूचनार्थ यतिग्रहणम्‌ । “आपीड? इति नान्नः छन्दसि प्रवेशयिठुमराक्यला राः 

` . पीडः इत्युक्तम्‌ । द्वितीयचरणे 'जि’ इत्यस्य पादान्तर्थत्वादू गुरुत्वम्‌ । 
| उदाहरणं लक्षणमेव । अन्ते प्रतिचरणं गुरुद्यय मस्ति । उदाहरण? 


गग 
NN) 


छु ल टन ४ 


कुसुमितसहकारे ”£- 


CL 
| 


'इतंहिममहिमशुचिशशाङ्के । “`. 
र य 
विकसितकमलसरसि मध्ुसमयेऽस्मिन्‌ ¬ ० 
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युयु 


 _ प्रवससि पथिकद्ठतक [यदि भवति तव विपत्तिः ॥ २ ॥ 9. 
हिं० टी०--जिस पदेचतुरूव्वे के प्रथेक चरण के अन्त में दो गुरु दों और 
शेष वणी सब लघु हों उसे 'आपीड' कहते हैं ॥ २ ॥ 
कालिका” मड 
, प्रंथममितरचरणससुत्य (१२) -.._. 
श्रयति सपदि लक्ष्म (८) 
इतरदितरगदितमपि च यदि तुय (१६) . 
चरणयुगलकमविकृतमपरमिति कलिका सा (२०) ॥ ३॥ 
अथापीडस्य रूपान्तरभूतां कलिकां लक्षयति-रप्रथवमिति । अन्वयः-यदि 
मं तुयेम्‌ इतरचरणसमुत्थ लकषम सपदि श्रयति, अपि च-इतरत्‌ इतरगदित (ल्म श्रयति), | 
रिच-अपर॑ चर णयुगलकमविक्ृतं 'भवेत? इति सा कलिञ्च । व्याख्या -यदि आपीडस्येव ` 
शमं तुयं चरणम्‌ „ तुर्यशब्देन 'छोकचतुर्थांशः पाद उच्यते, इतरचरणशमुत्यम्‌-इतरस्य 
यस्य, स्वाप्त यैवान्यत्वं ग्राहम्‌, प्रयमापेज्ञयान्यस प्रत्यासत्त्या द्वितीयस्य चरणस्य सुत्यं 
मानम्‌, लदम-लक्ष णं, सपदि.श्रयति-अवलम्बते । इतरत- र्यत , प्रथमापेच्येद्ाप्यन्यलें 
ते दितीयमित्यर्थः, तुर्यम्‌-चरणम , इतरगदितम्‌-स्वाग^वहितप्रयमचरणपतं लक्षण . 
ति। किं च-अपरं चरणयुगलकम्‌-अन्यचरणद्वयम्‌ , तृतोयचतुर्थो चरणी, अविकृतम्‌- 
बररहरितम्‌ , यथावस्थित भवेत्‌ । इति-इल्येवं प्रकारेण आपीड एव सा प्रसिद्वा 'कलिका' 
बति । पिज्नलसूत्रे त्वस्या मञ्जरीति नाम, तत्रापि नापीडे$पेचितं गुददयशिष्ट लबुनियम 
रोति, अपि तु पदचतुरूध्यस्य चरणव्यत्यासे छन्द, एतदाह अन्यान्यपि चैवभूतानि 


fs» ऱ्ह ~ सः ~--- 


अयमाशयः-प्रथमे चरणे द्वादश, डितीये$शौ,तृतीये षोडश,चतुर्थे च बिंशतिषर्णा 

निति कलिकेयास्‌ । उदाहरण च पूर्वोक्षमापीडसंव प्रथमचरणस्याने द्वितीयस्य, द्वितीयस्य 

| नि प्रथमचरणनिवेशेन संपत्स्यते ॥ ३ ॥ छै १ 

।- हि” डी०--जिस “आपीड? का प्रथमचरण द्वितीयचरण के लक्षण से और 

चरण प्रथमचरण के लक्षणा से लक्षित दो औरं शेष चरण-तृतीय और चतुर्भ-जेसे 

॥पि.रहू, उसे 'कलिका' कहते हैं । तात्पर्य यह दै कि कलिका के प्रथम चरण में १२, 
य में « तृतीय में ३६ और चतुर्थ में २० वणी होते दै. 
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` पिङ्गल में भी इस प्रकार चरणव्यद्यास- विनिमय, 0० मरी गाद 
कहे हैं पर 'आपीड' के चरणव्यत्यास खे बनते ह सई नहीं कद्दा । ततार ने इसे 
उदाहरण 'पद्चतुर्ध्वः सामान्य से बनाये हैं॥३॥ आ. र 
लवली. ुतसकलचरणान्ता (१२) क 
मुखचरणगतमनुभवति च ततीयः ( १६ ॥ हे 
अपरमिद्द हि कदम (८) । 
` प्रकृतमखिलमपि यदिदमडुभवति लवली खा ( २० ) ॥४॥| 
स० री०-अथ लंवलीं लत्तयति-द्विएुर्शुतेति। अन्धय/--पहितञ 
| तृतीयः मुखचरणगर्त लदम अनुभवति । अपरं प्रक्ृतमखिलमपि ` अनुभवति, मै 
युतसकलचरणान्ता सा लवली भवति । व्याख्या-यदि-इद हि आपीडे, त्तर i 
मुखचरणगतम्‌-प्रथमचरणोक्तं लच्यलक्षणमतुभवति । अपरं पादत्रयम्‌ , प्रहृ बु 
मप्यापीडलक्षरामनुभवति, तदा सा 'लवली' इत्याख्यं छन्दो भवति । अर्थात प्रो 
द्वादश, द्वितीये षोडश, तृतीयेऽष्ठौ, चतुथे विंशतिश्च वर्णा भवन्ति । दवियुर्युतप 
णान्ता-स्वेषां चरणानामन्ते गुरुद्दये स्यात्‌ । इदं ठु देवलमनुवादमात्रं तप] 
सामान्यातिदेशात्स्वतस्तदूग्रहात्‌ ॥ ४ ॥ ° bh 
हिं० टी०--यदि आपीड छन्द में तृतीय चरण प्रथम चरण के लद * 
हो और शेष चरण शेष लक्षणों से क्रम से. युक्त हों तो उसे 'लवली? कहते ६। | 
र तास यह है कि लवली छन्द के प्रथम चरण में १२, द्वितीय में १६ 
म और चतुर्थ में २३ वर्ण होते है ¦ प्रत्येक चरण के अन्त में दो गुरु अवश्य हे 
अम्जुतघारा-- 
प्रथममधिवसति यदि तुर्यं ( १२ ) 
चरमचरणपद्मवसितयुरुयुग्मम्‌ ( १६) | 
निखिलमपरसुपरिगतमिति. ललितपद्युक्ता (२०) 
तदिद्मखुतघारा (८) ॥५॥ 1. 
सं० टी०--अथाम्रतधारां लक्षयति--प्रथमसिति | यदि प्रथम दु 
चरणम्‌ , चरसचरणपदसम्‌-चतुर्थचरणस्थानम्‌ , अधिवम्ति-प्राप्रोति, चतुर्थो म ॥ | 
चतुथश्वरणोडष्टाक्षर इति भाबः । अपरं निखिलम्‌-सबै प्रथमादिचरणात्रयम, 5 
क्रमशः स्यात्‌ , तदिदम्‌ 'अमृतघारा' इत्याख्यं छन्दो भवति । अवसितौ- रे, ! 
. दयं चति पूवेवदजुवादमात्रम्‌ । ललितपदयुक्का-ललितैः पदेर्थुक्ता चेयं भवति ॥ “ 


२ 
1३ 


४ 
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. . हि० टी०--यदि आपीड झा अष्टाचरात्मक प्रथम चरण चतुर्थ चरण क स्थान 
{हो और शेष पाद यथावस्थित जैसे के तैसे हों और प्रतिचरण के अन्त में दो गुरु हों, 
प अमृतधारा' छन्द कहते हैं । उ 
सार यह हे कि प्रथम चरण में १२, द्वितीय में १६, तृतीय में २० और चतुर्थ. 
= वु होतें हैं ॥ ५ ॥ >> 


_इति पदचतुरूध्वप्रकरणप । 


उद्दता-- न 0 


सजमादिमे सलुघुको च ` 
न, श्र, ज ,यु ६ 


om YY 


नसजशुरुकैरथोद्गता। 
-भ , न, ज ,लगु 


= ee ४७७. SY 


ञ्यङ्घशिगतभनजला गयुता; 
स, ज ५'सः „ज्य 


=m NY 


सजसा जगौ अरणमेकतः पठेत्‌ ॥ ६ ॥ 
|. सं०. डी०--अथोद्रता लच्षयति-सजमाद्ति । आदिमे-प्रथमे चरणे, 
M-सश्च जश्चेति तयोः समाहारः, संलघुकौ च-सः-सगणंः, लघुकः-लघुखेति नः, 
पिक: अथ-अनन्तरम्‌ ,अर्थात्‌ द्वितीये चरणे नसजगुरुकेः-नगणसगणजगयणगुस्युक्क च, 
गतभनजला$-त्रयाणां पूरणे अब्प्रौ चरण गताः स्थिताः ये भनजलाः-भगणनगणाः 
. १ 'चरणमेकतः पठेत’ इसका अर्थ टीका में जो कुछ किया गया है। वह नारायण- 
र्न कै कथनानुसार तथा छुन्दोत्रृत्ति के अनुसार हे । वास्तव में इसके दारा भाव स्पष्ट होता ` 
। रथम चरण को द्वितीय के साथ” इतना अर्थ दिन शब्दों का यहां निकल सकता . 
पद कुछ स्पष्ट नहीं होता । पिशनलसूत्र में 'उद्गतामकतः” इतना ही कहा गया है। इ्स 
रिपिकार ने उक्त अर्थ को निकालने की कोशिश की है । इति को यहां द 
| उद्गतामिति कर्मेविभक्तिश्रवणात्पठेदिल्यध्याहायैस । “एकतः इति.प्रथमं पादं डितीयेन 
, ॥विलम्बेन पठेदित्यधै: । “उपस्थितप्रचुपितं परथगाद्यम्‌' ( ५ । २८ ) इयतः सिहावलो- 
४1 विनायप्रहणमनुवर्तनीयमू । तेनाद्यमेव पादमेकतः पठेत्‌? इति । 
श्र 


० 
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पराह्ततोषिणीसमेते चुत्तरल्ाकर- 


जगणालघवः, ते गयुक्का:-गुरुसहिताः कार्याः । चतुर्थे चरणं च सज्सा जगौ-सगण | 
सगणजगणा गुरवश्रेति त्रयोदश वर्णाः कार्या इति शेष: । एत्तकानां को? 
भवत | यतिनियममाइ--चरणमिति । चरणमू-प्रथमं चरम्‌ , द्वित है: 
एकीकृय, ल्यब्लोपे पचमी, पठेत्‌-उचारयेत, अर्थात्‌ द्वितीयचरणान्ते यति बिक 


उदाइरणान्तर यथा दृत्ती-- 
स (१ ज स [1 ल नन 9 स्‌ 3 ज यु 
म्रुगलोदना शशिमुखी च, रुचिरदशना नितम्बिनी । 
अ ,न,ज ,लगु स जज छस ,ज ,गु 


~~ = 


१४२ 


ह बम ५ थक. = कश... आन... सनक 


` इंसललितगमना ललना, परिणीयते यदि भवत्कुलोद्वता । 
भारवेः किराताद्धुनीयस्य द्वादशः सर्ग उद्गताछन्दो बद्ध: । तस्यायमादिमः # 
समन्वयः स्वयमृत्यः 


अथ वासस्य वचनेन, रचिरवदनस्त्रिलो चनम्‌ । 

` क्लान्तिरहितमभिराधयितुं विधिवत्तपांसि विदधे घनज्ञयः ॥ (| 

हिं० टी०--जिस इन्द के प्रथम चरण में सगण, जगण, सगए ४ 

लघु के द्वारा १० वरण, द्वितीय चरण में नगण, सगण, जगण और एकगुरु | 

१० वण, तृतीय चरण में भगण, नगण, जगण, एक लघु और एक गुर मिली | 

वरस हों । एवं चतुर्थ चरण में सगण, जगण, सगण, जगण और एक गुरु| 

| _ वणे हों। उसे ‘उद्गता’ कहते दें । इस छन्द में प्रथम चरण को द्वितीये चरण] 

' मिलाकर पढ़ना चाहिये अर्थात्‌ द्वितीय चरण के अन्त में यति होती है ॥ ६॥ | 

सौरभकम्‌- ` भे 

> अक्स न.) सम “ल 9 


| 

॥ > sms १००० 

॥ चरणत्रय त्रजति लद्दम 

छ 1 गय, क 0. Pd 

| यांदू सकत्रमुह्॒तागतस्‌ । १ SE 
ग र्‌ ६, “न, मग . AE 


नों भकी भवति सौरभ 
स , ज, स , जग. FF 


= NY sy 


चरणे यदीह भवतस्तृत्तीयके ॥७॥. - ` 
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सं० टी०--अथ सौरभकं लक्षयति--चरणुत्रयमिति । यदि तृतीयक्रे चरणे . 
>रगणनगणौ, भगौ-भगणगुरू च भवेताम्‌, चरणत्रयं च-अपरमवशिष्ट॑ प्रथमद्वितीय- 

तु चरणत्रयं सकलमुद्रतागतं लदम-लक्षणं त्रजति-अनुभवति, तदा 'सौरभकम? 
वति- तदा तस्य छन्दसः “सौरभकम्‌' इति संज्ञा भवतीत्यथः । उदाहरणान्तरं यथा वृत्तौ-- 
: स ,ज, सं,गुन,स ,ज,गु 


र .न,भ,ग॒ स,ज ,स , जग ' 


Ym YY कनल नी लागो कह कला vv 


एतदेव तव सौरभकं, यदुदीरितार्थमपि नाववुध्यसे ॥ ७॥ ` ७ 


` हि० टी०--यदि तृतीय चरण में रगण, नगण, भगण, और गुरु दो और 
चरण उद्गता के लक्षण के अनुसार बने हों, तो उसे 'सौरभक! छन्द कहते हे ॥ ७॥ 
` ललितम्‌-- कि 

ललित 35 
| 7 नही ह कक ०00 


नयुगं सकारयुगलं च, ड 
भवति चरणे तृतीयके । 
न, न, स , स 2404... मे के 3 


RT end 5 
20०० £ 


तदुदितसुख्मतिभिलेलि, | - ` 
स्‌ |] ज, स £) ज 3 गु न दं PS 


| - यदि शेषमस्य खलु पूर्वतुल्यकम्‌ ॥ ८॥ . 

| . से० टी०--अथ ललितं लक्षयति--नयुगमिति । यस्य डन्दसः तृतीयके तृतीये, 

पकः कप्रद्ययः, चरणे, नयुगम्‌--नगणद्वयम्‌ , सकारयुगलमु-पंगणदय च भवति, 

'॥ उरुमतिभिः-चहुदशिभिः, मतेरुरुता विशालता न स्वतः, अपि तु विषयबाहुल्यन, 
» उदितम्‌-कथितम्‌ । यदि अस्य सपशुक्कविशषलक्षणस्य लशितछन्द्स एव, राषम- 

'दितीय-चतुर्थ-चरणरूपम , खलु-निश्चयेन, ूर्वतुल्यकम्‌=उद्गतासहशं भवेदिति । 

णान्तरं यथा वृत्तौ— द ह 
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१४४ - प्राश्वोषिणीसमेंते दुत्तरलाकरें-- 
स, ज ,स,ल न तस; ज ,य 
सतत प्रियेवदमनून ,-ममलहृेदयं गुणो तरम्‌ । 
न ;न,स,स स॒ 9 ज 9 स जगु 


जल लल ला हल लक ki 
a 


= er री अमन न पित 


सुललितमतिकमनीयतमम्‌ , पुरुष त्यजन्ति न तु जातु योषि॥ , 
हि०.टी०--जिस छन्द के तृतीय चरण में कम से दो नगण और सगणे 
अन्य तीनों चरण पूर्वोक्त उद्गता के लक्षण से युक्क हो तो उसे 'ललित? कहते हैं ॥ 5 


, इत्युदूगताप्रकरणम्‌ । 
उपस्थितप्रचुपितम्‌— 
म 3 स , ज , भ $ गुयु 


म्सौ ज्भौ गौ प्रथमाङघ्रिरकतः पृथगन्यत्‌ , 
स, न 5 ज 5 कया गु 


ok त्रितयं खनअरगास्तथा ननौ सः । 
न., न डु स, 


न. - लन लिन लल - लन जे क 


जिनपरिकलितजयी 

न, न, न, ज, य 
प्रचुपितमिद्मुदितसुपस्थितपूवेम्‌॥ &॥ 
सं० टी०--अथोपस्थितप्रचुपेत लच्चयति--स्छौँ इति। यत्र र| 
प्रथमश्चरणः, म्भौ उभौ गौ मगणु-सगण-जगणु-भगण-गुरुदययुङ्ठः, द्वितीयश्च 
` जरगाः सगण-नगण-जगण-रगण-गुरसहितः, तृतीये चरणे-ननौ-नोत्तरो नः | 
॥ वचनान्तः पाठो युक्कतरः, नगणद्॒यम््‌ , सः-सगणुश्च भवेत्‌ । तथा -चतुथः पाद | १३ 
हा कलितजयौ-त्रिनाः नगणत्रयम्‌, तेन परिकलितौ युज जयौ--जगणुयगणौ, १; 
` . स्यात्‌ । इदम-पूर्योक्तलक्षणलक्षित छन्दः, उपस्थितपूर्वम्‌-'उपस्थित-' २% "| 
तत्‌ ताइशम्‌ , प्रचुपितम्‌ , अर्थात-उपस्थितप्रचुपितमिति नामकं सवति । (१ 
` “एकतः प्रथगन्यत्‌ , त्रितयम्‌! इत्यस्यायम्रथः--स चैकः पादः पवर | 
' इति शेषः । न तद्गतादिवद्‌ द्वितीयपादेनैकीकृत्य । प्रथमचरणान्ते यतिरिति भे 
सावेविभक्तिकस्तसि: । अन्यत्‌ त्रित थम्‌ -अन्यरणत्रयं निरूष्यते इति शषः। र्व |, 
चरणत्रयमेकीकृञ्च पठनीयमिति तात्पर्याहु:, प्रथमस्य पृथक्‌ कथनादिदैकत्र पठन | 
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हिं० टी०--जिस छन्द के प्रथम चरण-मै कप से मगण, सगण, जगण, भगण 
दो गुरु, द्वितीय चरण में सगण, नगण, जगण, रगण और गरु, तृतीय चरण में 

नगण और एक सगण तथा चतुथे चरण में तीन नगण, जगण और यगण हो, उसे 
स्थितप्रचुपित कहते दें । 2 
* “एकतः एथगन्यत , त्रितयम्‌? का तात्पर्ये यह दे ॐ प्रथम चरण को परथकू पढ़ा 
य, उद्गतादि के समान द्वितीय के साय मिलाकर नहीं अर्थात्‌ प्रथम चरण के अन्त में 
पति करनी चाहिये । “अन्यत त्रितयम”-अन्य तीन चरणों का अब लक्षण करिया जाता है। 
ती ने इसका अर्थ यों लगाया है कि जब प्रथमं चरण को अलग पढ़ने के लिये कहा 
[हवे तो इन शेष तीनों को साय पढ़ा जाना चाहिये अर्थात्‌ प्रथम चरण के अन्त के 
प्य के अन्त में ही यति हो ॥ ३॥ 
. वर्धमानम्‌ 
' म,» स, ज्‌. , सा याय 2 

नौ पादेऽथ तृतीयके सनौ नसयुक्को 
स. नः 7 ण ००0000, 


—=—" me YY = vv 


| प्रथमाङ्घ्रिकतयतिस्तु वर्धभानम्‌ | - ` 
Bs न , न ,स,न,न,स 


>> 


जिंतयम्परमपि पूवेसडशमिह भवति ` 
न- अने काना णल व्या 


---"---- --२+३००-३००; 

प्रततमतिभिरिति गदितं लघु बृत्तम्‌॥ १०॥ | 
| स० टी०--अरथ वर्धमान -लक्षयति--नौ इति। यस्य छन्दसः तृतीयङ्गे ` 
'ऐतीये चरणे नौ सनौ नसयुक्कौ-यथाक्रम नगणद्वयपगणनगणुद्रयपगणाश् भतरेयुः, 
पि त्रितयम्‌ , - प्रथमद्वितीय चतुथेरूपम , पूर्वदशम्‌-उपश्चितप्रचुपितसहृशम्‌ , ` 
1 पिति । इति-थमुना प्रकारेण, प्रततमतिभिः-प्रसिदधबुद्विभिः, लं इन्दर 'वघेभानम! 
; म. बृत्त गदितम्‌-उक्कम्‌ । यतिगियममाह= प्रथमेति ।' प्रयमाङ्घौ-प्रयप्रचरणेः 


` १ उुगभावस्तु 'आगमशास्त्रमनि्यम्‌? इति १रिभाषाबलात्‌। 
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१४६ प्रञ्चतोणिजीसमेति इचरलाकर 


° OS € 
८ इति भिणे पदे तु यतिरिव्यन्तं पि स्त्रीलिजञ वा नतक “वमानम्‌ इशा 
। “यतीह? इति 'पाठश्वत्ताह सर्व सिद्धं स्यात्‌। इह तृतीये चरणऽत्तेति न „ 
का गुरुत्वेन सगणो5न्तगुरुवो ध्यः । उदाहरणान्तर यथा वृत्ती- 
| म, स ,ज, भ,गगु 


०५५ ललल vi ला Yd 


बिम्बोष्ठी कठिनो्ञत॑खनावनताङ्गी 
- स, न, ज,र यु 


evo — SY पा 


हरिणी शिशुनयना नितम्वगुर्वी । 


मदकलवेरिगमना परिणतराशिवदना । 
न, न, न,ज, य 


जनयति मम मनसि मुदं सदिराक्षी ॥ १०॥ . वि 
हि० टी०--जिस छन्द के तृतीय चरण में क्रम से दो नगणु, र न ० 
नगण और एक सगण मिलाकर १८ वणे हों तथा अन्य तीन चरण पूर्वोह उक. 
वित छन्द के लचा से युक्त हों विद्वान. उत इन्दर वृत्त को 'वर्धमान' कह "है 
प्रथम चरण के अन्त में होती है और शेष तीनों चरणों को मिलाई | 
चाहिये अर्थात्‌ दूसरी यति छन्द के अन्त में ही होगी ॥ १० ४ | 


- शुद्धविराडाबेभम्‌-< 
म 2 स 2 ज | | भ 122. गु 


अस्मिन्नेव तृतीयके यदा तजराः स्युः । 
स्त 2 - न 9 ज 3 र्‌ ३ 


प्रथमे च विरतिराषेभ अवन्ति । . 


१ > ० 
तक र 
तच्छुद्धविराट्‌ पुरःस्थितं 


न 2 न ॥ > न s ज्‌ 9 य 


जितयमपरमपि यदि पूवसमं स्यात्‌॥ ११॥ 
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सँ० टी०--अथ शुद्विराडाषभं लक्षयति-अस्मि न्रेवेतिं। अन्वय;--अस्मिन्नेव 
, तीयके यदा -तजराः स्युः, प्रथमे च विरतिः, अपरमपि त्रितयं यदि पूर्व मं स्यात्‌ । 
. शुद्धविराद्‌ पुरःस्थितमार्षम ब्रुवन्ति । व्याख्या अस्मिचेवं-वर्धमानें एव 
प्थितप्रचुपित वा, तृतीयके-तृतीयें' चरणे, यदा तजराः-तगणजगणरगणाः स्युः । 
ये च विरतिः ---प्रथप्रचरण,न्ते यतिभवेत्‌ । अपरमपि-अन्यश्च, त्रितयम्‌ =चरणत्रयम्‌ , 
पप्मद्वितीयचतुर्थरूपम्‌ , यदि पूर्व्॑मम्‌--उपस्थितप्रचुपितसभ स्यात्‌ , तदा तत-पूर्वोकत- 
'तित्एलत्तितं छन्दः, 'शुद्धविराट' इति पद्‌ पुरः-पूव स्थित यस्य तत ताहशम , “आषमंमः 
ति वुवेन्ति-- कथयन्ति, 'छन्द्‌ः-शान्नाचार्याः? इतयध्याह्दयम्‌ । उदाहरणान्तरं यथा वृत्ती -- 
म, स, ज ,भ,गग स , न, ज । रश 


VVVS—SNY ~ YY YY VY 
कन्येयं क्रनकरोज्ज्वज्ञा मर्नोंदरदीतिः, शशिनिमेलवदना विशालनेत्रा । । 
त्‌ ॥ ज 2 र्‌ न 3 न $ न 3 ज़ |] य ६ 


जी 0 -->- ८८ 


पीनोरुनितम्त्रशालित्री, सुखयति हृदयमतिशयं तएणानाम्‌ । 
पिङ्गल्त्रेऽस्य 'शुद्धविराडषभम इति संज्ञा ॥ ११॥ 
हिं० टी७ --जिस छन्द के तृतीय चरण में क्रम से नगण, जगण और रगण 


~~ SYS 


प्रथमचरण - | द्वितीयचरणः | तुतीयचरंणः | - चतुर्थैचरण 


पथ, ज, स, ल ११ न, स, जय, 1९ म,न,ज,स, उ ११ पज,स,नजय १३ 


उद्गतावत्‌ उद्गतावत्‌ ।र, न, भ, ग 1० 9७ 
15 53 न, न, स, स १२ 53 
, पिपस्थितप्रचुपितम,स ज भ. गु ]१४|१,न.ज.र गु १३ नि, न, स, & वणेत,च,न,ज, य १५ 
न न,न,स,न,न,स | „» 
| `, | ००००0 |^ 0. वर्ण . ,, 
रभ इत्युपस्थितप्रचुपितप्रकरणम्‌ । ` 


'व॒द्न्ति’ इति पाठान्तरमू । 
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गथालच्तराम -- 9 
विषमाक्षरपाद्‌ वा, पादेरसमं दशधमेवत | | 
यच्छुन्दो नोक्कमत्र, गाथेति तत्सरः कथितम्‌ ॥ (२) |. 

इति श्रीकेदार मद्ठविरचिते बृचरल्ञाकरे पश्चमोष्ध्याय: ॥ ५ ॥ 

स० टी०--अथ इन्दोलक्ष णमुपर्धजिहीधुरत्रानुक्कानां उन्दर्ग सामान्यता. 
विषमेति । विषमाज्ष रभादम्‌-विषमाण्यक्षरारि येषु ताइशाः चरणा यस्य तत्‌ । नना > 
वैषम्यं च द्विधा संभवति गुरलघुक्ररनियमसाम्याभावात्‌ ` संख्यााम्या भावाच्चेति द्वति ` 
वैषम्यमिह विवत्तितम, वा-अथवा, पारेः असमम्‌=स्वीयंः चरणे कृत्वा विप्रममू, १. 
इंख्यादपादैरन्यदृतेरसमानम्‌ , ` त्रिपश्वघडादिपादभित्यर्थः । अत एव— 
- शेषं गाथान्निभिः षडभिषरणेश्चीपलक्षिताः ( १० र० १-१८) इति प्रण 
दशधर्ैवत्‌-वतिः साहश्ये, यथा 'दशधमै' इति तद्वत्‌ न्रिपश्चषडादिपादं छन्दः । | ` 
पदेन लक्षणया महाभारतस्था षड्पदा गाथोच्यते। सा यथा शि 
| ० दश धर्म न जानन्ति, धृतराष्टू | निवोध तान 1. 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तः, श्रान्तः कुद्धो बुभुक्षितः ॥ a 
त्वरमाणश्च . भीरुश्च, लुञ्धः कामी, च ते दश ॥ इति। | 
विषमाच्षरपादत्वं पदचतुरूर्ध्वादीनामप्यस्तीत्यत आइ--यच्छुन्द इत. 
: च्छन्दो विशेषतो नोक्कम्‌, तत्‌ सूरिभिः-डन्दोविद्धिः पणिङतेः गाथेति कथित म। ती 
नोक्षमत्र? इत्यावृत्त्या स्वातन्त्येणापि योज्यम्‌ । तेनात्रानुक्कानां संवैषां विषमा |. 


(पि० सू० ८-१) विषशक्रगदस्योदाइरणमिदं, मूलस्थमेव पञ्चम्‌, तथाहि-े | 
प्रथमे चरणे$शै वर्णाः, द्वितीये च दश, तृतीये सप्त, चतुर्थे नव वर्णाः सन्ति। |. 
यच्डुन्दो नोहम्‌? इत्यस्य स्वातन्त्र्येण व्याख्याने समानामपि गाथालं ४ 

- देशिताश्च समपादा गाथा दृत्त्याद्याकरभ्न येषु । इह तु रन्थगौरवभिया तदुपेचा ॥ १ 
हिं० टी०--यदि इन्द के प्रत्येक चरण में वर्णो की संख्या समान ग ह|" 
(४ सख्या विषम हो अर्थात तीन, पांच, या छुः चरण हों तथा यहाँ उ" 
न किया गया हो और प्रयोग उनका होता हो । ऐसे छन्दों को विद्वान लोग साप 
"गाथाः-कहते हैं। , £ 

(1 fi 
दिषमाच्षरपाद' का यह पद्य ही उदाहरण हे । इसके प्रथम चरण में ई, 
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दश, तृतीय में सात और चतुर्थ में नौ वर्ण हें । विषम पाद का उदाहरणा मूल में ही 
| दशधर्मवत्‌ः कह दिया गया है । उक्क पद्य के छ चरण हैं । अत एव यह “गाया! हे । 
जो छन्दः यद नहीं बताया गया और प्रयुक्त होता है। सामान्य रूप से उसकी 
“गाथा? होगी । इस लिये समवृत्त भी गांया हो सकता हे ॥ १२ ॥ 
इति व्याकरणसाहित्याचार्यश्रीधरानन्द्शाब्िविरचितायां प्राज्ञतोषिणी 
समाख्यायां दृत्तरल्लाकरव्याख्यायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


न 9 ere `= 


अथ षष्ठोऽध्यायः । | 
"ण SR — ४ oe Ee | 
प्रत्ययाः— 
प्रस्तारो नष्टमुद्दिष्टमेकद््घादिलगक्रिया। 9 


संख्यानमध्वयोगश्व घडते प्रत्ययाः स्पृताः ॥ १॥ 

खळ टी०--अयाध्यायपञ्चके सवैविधानि छन्दांसि लक्षयित्वा संमति तेषामुत्पत्ति 
नाथेमलक्चितानां तत्र तत्र महाकविभिः प्रयुक्तपरमादतानां च वृत्तानां सद्भावोपपत्तवे 
'क्मिोधाय च प्रखारादीन्‌ षर्‌ प्रसयानाइ प्रस्तार इति । 3 प्रस्तार,, २ नष्टम्‌, 
हम्‌ , ४ एकव्यादिज्ञगक्रिया, ५ संख्यानम्‌, ६ अध्वयोगश्चेतिः षट्‌ प्रययाः, स्म्रताः 

दिताः, पूर्वा चायीरिति शष: । प्रतीयते संख्यादिकमेभिरिति प्रश्नया:, संभावितेछु छन्दस्थु 
एते विश्वासं ख्यापयन्ति ('एवं च 'प्र य; इथ्यन्वर्धेयं संज्ञा । अत एव चायं योगडढः 
१; । व्युत्पत्तिरेव च तत्सामान्यलक्षणमिति समवषेयम्‌ ॥ १ ॥ 
हिं० टौ०--१ प्रस्तार, २ नष्ट, ३ उद्दिष्ट, ४ एकद्वादिलगक्रिया, ५ संख्यान, 
भ्रध्वयोग, ये ६ प्रत्यय कहें गये हैं । RE 
संख्यादि की प्रतीति. इन से होती दै अतः इन्हे प्रयय कहा गया है । अथवा प्रत्यय 
विश्वास होता हे । विश्वासजनक होने से इन्दें प्रय कहते हैं । संभावित दो पर 
विश्वा होता है । अतः प्रत्यय का लक्षण यद हुआ कि जिसके द्वारा दत्त की 
पि दोती है; उसे प्रत्यय कहते हें । अथवा जिनके द्वारा संभावित वृत्तों की सत्ता पर 
हो जाता हे उन्हें प्रत्यय कहते ह । र 
इन छहों के एथक्‌ पृथक्‌ लक्षण निम्नलिखित द - 
० ९ प्रस्तार---जिस विधि से वृत्त के भिन्न भिन्न रूपों का एथक्‌ पृथक ज्ञान होता 
मस्तार' कहते हैं । 
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१५० 

: २ लष्ट--नष्ट (अज्ञात) भेद के खलप का ज्ञान जिसके द्वारा हो, जे 
A ३ उद्दिष्ट-दिय हुए रूप की क्रम संख्या का ज्ञान जिससे होता है उपे छ 
कहते : 


४ एकद्वयादिलगक्तिया--जिसके द्वारा यह मालूम होता है कि समु 
एक गुरु वाले इतने, दो गरु वाले इतने इत्यादि, एवं एक लघु वाले इतने दो छु 
इतने रूप हैं, इत्यादि प्रकार का ज्ञान होता है उठे 'एकद्वयादिखगक्रिया' कहते हैं 
सख्यान--जिप्र विधि के द्वारा छन्दो की पूण संख्या का ज्ञान होता| _ 

) 3 कहतेहँ। - | 
हि ह्‌ त विधि के द्वारा इस को प्रस्तार रचना के लिये न्ति के 
/ की आवश्यकता है, यह ज्ञान होता दै उसे 'अध्वयोग? कदत हैं ॥ १ ॥ "य 


प्रत्लाररचचाविधि!-- 

पादे सर्वगुरायायाह्नछुं न्यस्य शुरोरघः 
यथोपरि तथा शेष भूयः कुर्यादमुँ बिधिम्‌॥ २॥ 
ऊने दद्यात्‌ गुरूनेच यावत्सवेलघुमवेत्‌ । १. 
पस्तारोऽयं समाख्यातशछुन्दोविचितिवेदिनिः ॥ ३॥ | 
सं० टी०--अथ सवेषां नष्टादीनां प्रस्तारमूलकत्वात्वात्मयमं प्रचार |; 
'  क्होकद्ेयनाइ--पादे इति । तत्र प्रथमं सवगुरौ-सर्जे गुझवो यत्रेवम्भूते पादे ७ | 
` प्रस्तायंदृत्तजातिपादंस्थवणुसंख्याकसवंगुरेव; प्रथमं स्थापनीया इ सर्थ तत्र आयत 
, गुरोरधः, न्यस्-स्थापयित्वा, न्यसेदिति विधिीलङप्रयोगः साधीयान्‌ । प्रथत चः 
। न तु वर्णापेक्षया । अन्यथा द्वितीयभेदे आयगुरोर॒भावात्‌ तृती यभे दानुपपत्ति सा दि 
न्यस्य यथोपरि-यथोपरिपढ्तौ गुरुलध्वादयः, तथैवाधस्तनपङ्को शेषम्‌-आयगरो वि 
वशेदख्यापूर्तिपर्यन्तँ द्वितीयादिक गुरु लघु वा लिखेत्‌ । अर्थात्‌-यत्रोपरि गर 
पङ्क्वावपि गुरुलैख्यः, यत्र च सघुस्तत्राघस्तनपङ्क्कौ पूरववल्लघुरेत्र लेख्या) ` 
एवमव तखनविधि भूयः-पुन$ पुनः चतुर्थादिपङ्क्किषु कुर्यादित्यथे ॥नवु द्वित 
पादवरेष्वाद्यस्य गुरुत्वाभावे तस्याधस्तात्‌ तृतीयादिपङ्ह्लिषु कि लेख्यमियाश 
_इति। ऊन न्यून शुल्ये इयः । वामतो वर्तमाने खघूनामधसनु स्थाने ~ । ऊन न्यून शृत्ये इत्यथः । वामतो वतमाने लघूनामधस्तनधु स्थानछु गुह, । 


१ गुरोश्विहम-” इति, लघोश्व -”इति । 
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-लिखेत्‌। बहुवचनप्रयोगः उत्तरोत्तरपङ्कावपि न्यूनेषु स्थानेघु गुरावेधानार्थः । एवं च 
शाब्दस्य वीप्साथंकत्वा* इति फलति । तेन पुनः पुनशुवपेक्षयाद्यगुरोरधो लई लि।खित्वा 
॥ष्मुपीरवदेव लिखित्वोने .स्थाने गुरवो लेख्याः । कुतः पर्यन्तमेष विवि: प्रवद्य इत्याह 
दिति । यावव्‌-यानत्पयेन्तम्‌ सवलघुः-सर्वे लघवो यत्र तथाभूतः पादः, भवेत्‌~ 
(नायेत, तावव्क॒र्यादिति। अयम्‌-पूर्वोक्कः प्रकार;, छन्दोविचितिः-छन्दःशात्रम्‌ , तद्वोदिभिः 
॥तारः-प्रत्तार इति नाम्ना, समाझ्यातः-कथितः । एतेन खङ्पोलकहिपतत्वं निरस्तम्‌ । 
ताते इति प्रस्तार इत्यन्वर्थेयं संज्ञा । 

इदमत्र विशषतो ज्ञेयं यत्सर्वातां जातीनां प्रथमो भेदः सवंगुरुरेव सवंसम्मतः। प्रस्तार 
नायां स एव प्रथमं लेख्यः। तभेवांश्रित्यान्ये भेदाः संसांधनीयाः । अन्तिमो भेदश्र सवलघु- 
त्यपि सुनिश्चितम्‌। सर्वेषां भेदानां कमसंख्या प्रस्ताररचनानुरोधेन निश्चिता । संख्याया 
श्विततामिवोपजीव्य नष्टादयः प्रवतेन्ते । क्रमसंख्याया अनिश्चितंत्वे तु तेषां प्रतत्तिरसंभवा 
गात। अपि चेतदप्यवधेयं यदनेनेव प्रकारेण मात्रिकडन्द्सामपि प्रस्तारर्‌चना भवति। इयाँ्तु 
षो यत्समकलस्य प्रथमो भेदः सर्वेलघुर्वणादत्तवत., विषमकलस्य तु एकप्तायं लघुमादाय 
तिंगुरुरिति । इह विस्तर्‌ भयात्‌ विद्यार्थिनां इते किष्टत्वाज्ञातीवोपयोगित्वाच मांत्रिङछन्दो- 
'शियकः, अर्थसमादिविषयकर्च सर्वोऽपि प्रस्तारादिप्रपञ्च उपेक्षितः ॥ २-३ ॥ 

हि० री०--सबे प्रथम जितने वों का प्रस्तार निकालना हो-उतने गुरु प्रथप 
हि में लिख । इसी भेद को पहला सममना चाहिये । समे गुरु वाली प्रथम पंक्ति के 
पार पर आ की पंक्कियो कौ रचना करनी चाहिये । वह, प्रकार यह है कि पहली पंक्लि 
पहले गुरु के नीचे आगे की पंक्ति में लघु लिखे। उसके (आगे जेता ऊपरी पहत में 
१ वसा-ही उतार दे । इस विधि को पुनः पुनः करता रदे । | अर्थात्‌ आगे की पंक्कियो को 
शै प्रकार पूरा करे । परन्तु जो स्थान बाई ओर के न्यून रहें, उनके स्थान पर गुरु रखे।. 
बै तक सर्वलघु पाद की प्राप्ति न हो जाय, तब तक इस विधि को करते रहना चाहिये। 
दिशाल्न के चेत्ता इस विधि को प्रसार कहते हैं । | 

प. जैसे तीसरी जाति मध्या का प्रखार यदि करना हो, तो सवे प्रथम पछि मे सर्व 
पाद अर्थात्‌ तीन गुरु लिखे। उसके नीचे दूसरी पक्कि में पहले गुरु के नीचे लघु लिख 
श रादनी ओर यथोपरि तथा उतार दिये तो - ८ ~ यद दूसरा भेद बना । इस दूसरी 
ग में पहला गुरु दूसरे स्थान पर है उसके नीचे लघु लिखा । दाइनी ओर ऊपर के जैसे 
३1 गुरु उतार दिया तो...» यह रूप बना । परन्तु इसमें दो ही वर्ण हुर एक वर्ण की 
“ति रह गई । इस न्युन स्थान की पूर्ति गुरु लिखकर की जायगी 'ऊने दादू गुरूनव' 
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के अनुसार | तब ५ - ० यह तीसरी प्ति बनी, यदी तीसरा भेद हुआ । अव जै॥ भी 
के लिये पहले सर्वप्रथम गुरु के नीचे लघु लिखना है । र लक प = पर 
३ अतः उसके नीये लघु लिख कर शेष को यथोपरि लिख देन ते -- ऽः 

पक्कि हुई और यही तीसरी जाति का चौथा भेद दै चौथी पक्कि में अन्तिम हहह 
नीचे लघु लिखकर दाहनी ओर के न्युन स्थानो की मुझ लिखकर पूर्ति करने 8 = ५५ 
पाँचवीं पक्कि हुई और यही पचे भेर हुआ । पॉचवीं प के प्रथम घुर के से हि। 
लिखकर यथोपरि तथा नीचे उतार देने से - > - यद छठी पंक्रि हुई और यही झर 
हु । छठी पंक्ति में दूसरा गुरु होने से उसके नीचे लघु लिखकर दाइनी ओर 
तथा उतार कर बाई ओर के एक न्यून स्थान दी पूर्ति के लिये गुरु लिख देने से... र 
सातवीं पंक्ति चनी और यही सातवा रूप हुआ । इस सातवीं पलि में प्रथम वस गम 
वह आदि गुरु है । उसके नीचे लघु लिख कर यथोपरि तथा दोनों लषु छि 

से --- यह आठवीं पंक्कि हुदै और यही आठवां. रूप हुआ । यह आठवां रूप न 


~ है । आतः नियमानुसार तीन वर्ण की मध्या जाति की प्रस्तार रचना पूरी हुई । ह. 


तीसरी जाति ढी प्रस्तार रचना का साह्ोपाह् निरूपण हो गया । आगे इसी प्रदम] 

~ i ~ - 
करनी चाहिये । चार वणां तक की प्रखाररचना स्पष्टता के लिये. कोष्ठक हा. 
जाती है-- १: 


उक्ला | उहा |शत्युक्ा। मध्या | प्रतिशः ___- | मध्या | प्रतिश. 
| iE १) >> [११ ८ ८ ८1१ ७ > २ =: कक" १ 


हज] 
t 
€ 

~ 
1 


० |i — wv >. ७४ |१९| "८ ४ यी 
4 


८ 
है. 


००० 
6 
|| 
०००० 
€ 


न ४ १ ५ - २ ८ ११ ४ ” 


है| न् || >> ना — हि व १९ - “” 


00 १ 
चे 
का य्य 


१०५४-०७. cw URIS 


~ ~ ९, १ 


Gl ~ [ED CT 000000 00.0 MS Sl ~ ~ ५० टी 


06 
a 


न प्रस्तार रचना से यह एंक उपयोगी बात ज्ञात होती है कि पलक गई 
चारा चरण होने से कोई एक छन्द बन सकता है। यह भी मालूम हो जाता | 
की जाति के दो भेद होते हैं । दो के चार तीन के आठ और चार के सोइ! | 
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भी प्रतीत हुआ कि एक वर्ण के आगे दूने दूने भेद होते हैं। सब की भेदंख्या तीसरे 
(अध्याय में जाति के प्रारम्भ में लिख दौ है । bs 
प्रस्तार रचना परं बोष्ठों में जरा ध्यान पूर्वक ऊपर से नीचे देखने से विदित 
होगा कि पहली पंक्ति में एक गुरु और एक लघु कम से हैं। दूसरी पक्ति में दो गुर और दो. 
“तु, तीसरी पंक्ति में चार लघु और चार युर और चौयी पंक्ति में आठ गुरु और लघु 
। यही कम आगे भी रहेगा अर्थात्‌ आगे आगे दुगनी दुगनी संख्या होती जायगी । जैसे 
मंच पंक्ति में १६ गुरु और १६ लघु, छठी में ३२ युर और ३२ लबु इत्यादि । इस. 
गत को जान लेने से प्रत्तार रचना अत्यन्त सरल हो जाती है । यह प्रस्तार का रहस्य 
|६। इस रहस्य का ज्ञान हो जाने से प्रस्तार रचना अति शीघ्रता से की जा सकती है और 
अशुद्धि होने की सम्भावना नहीं रद जाती । :- 
प्रस्तार के लिये.“भानु” कवि की-'आदि गुरुतर लघु निःशङ्क दाये नक्कल बाये बंकर 
उक्ति बहुत सरल और उपयोगी है । न - र 
| ` नषविधिः-- न क 
१ नएस्य यो भवेदङ्कस्तस्यादे ऽद समे च लः । 
विषम चेकमाघाय तस्पाईँ दै शुरुभेवेत्‌॥ ४ ॥ ` 
_ सं० टी०--अथ प्रस्तारशोधनोपयोगिनष्टप्रक्रियामाह--नष्टस्य इति । “ङ्क 
तः परं “तत्र? इत्याध्याह्यायेम । ततश्च-नष्टस्य वृत्तस्य योऽङ्कः प्रश्नाङ्क इति यावत्‌ । तत्र 
सिन , सेम सति लघुलख्य; । तस चाढच्दै ऋतेडर्दाड़ि सभ सति लुः , विषये तु 
| किर णा६भवादेकमाधाय संयोज्य योड्क्को जायेत. तमर्धयेत्‌, अर्थे विषभे गुरु, सेम तु 
| का । तसिन्नप्पद्धिते विषमे गुरु, समे खघुरिति। “अद्वेड&' इत्यत्र वीप्सया विव- 
[^ अताचरसख्यापूरणे यावत्‌ । प्रकुर्यादित्यथः पर्यवस्यति । नष्टस्य-अविज्ञातत्या- 
८ गसुपग तस्य प्रस्ताररूपस्य संपादकतयेष विधिरपि नष्टशब्देनोच्यते । नष्टद्वारा हि प्रस्तार- 
पया विनापि अभोष्टरूपसिद्धिरिति महत्यौक्यैम्‌ । वव 
| _ तदेष विधिरुदाहरणे संगमय्य प्रदश्यतें । यया त्यक्षेर प्रखारे सभं इत्तं कणित 
“| ता सपमाझुस्य विषमत्व!दू गुरं न्यस्य, पुनरेकं संयोज्य अष्टु जातेषु तदर्धीकरणे 
2 लब्धे तस्य च समत्वाद्‌ लुन्यस्तः । पुन्तणाव्ीकुणेन झडे, लब्धे तस्य 
(३ िडुरेव । तथा चायं ¦ --_ ' इल्येबैढ्पो भगणः सप्तमो भेद्‌। समोदाहरणे यथा 
इए िस्तारेऽष्टमो भेदः कौदश इति । नश्टाइः-अष्टौ, त्य सभत्वातूई लघुः, तदर्थी- 


€| उपे पुनलंघु:, पुनस्तद्थीऽरणेन ङ्के लब्धे तस्य समत्वात्‌ लघुः, तस्याप्यधी- 
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करणेन लब्धस्यैकाइस्य विषपत्वाद उरः पवा चायं ---०अष्टमो रे 
हिं० टी०-नष्टे का अङ्क यदि धम हो अर्थात २, ४, ६, ८, १०३ 
१ उसके स्थान पर लघु लिखना चाहिये और यदि सि देण्यात 3 
„ ते उसके रा त्य के अङ्क का आधा करे । आधा करने से की | 
आदि हो.तो युर । इसके अनन्तर नष्ट कै अड का किया काना त 
ङ्क आवे तो लघु और विषम आवे तो गुरु । इस प्रक्रिया को त त च्या सा 
जब तक नष्ट इतत के इष्ट वर्णों की संख्या पूरी न हो जा व. 
० निश्चित है कि प्रस्तार. के विषम भेद के प्रथम स्थान सं गुरु आर सुम 
लघ रहता दै । अत एव प्रश्नाइ-नष्ट अङ्क यदि विषम दो तो प्रथम स्थान i गा । 
लघ रखना आवश्यक दै । तदनन्तर प्रश्नाइ का आधा करना चाहिये, यदि म १ 
हो तो एक जोड कर आधा किया जाना चाहिये। ईस जो अइ | 
उसके अनुसार गुरु वा लघु रखना चाहिये । इस प्रकार तंब तक क न । 
तक नष्ट वत्त दी वणेबंख्या पूरी न हो जाय । यदि दत्त के 0072 छ त 
झर आधा कुर्ते करते एक शेष रद जाय और आगे सख्या न मिड हर 
जितने वर्ण शेष रहे हों उनके स्थान पर उतने ही गुरु रख देने चाि। । है है 
प्रकार से एक विषम संख्या में एक और जोड़ देने से दो होंगी और उसे दे है 
पर एक ही आयगा, अतः आंग सब गुरु ही होंगे । > 
नष्ट की प्रक्रिया से विना प्रस्तार रचना के किसी भी वर्ण के इष्ट ल गो 
से ज्ञान हो जाता है । यदि हम किसी जाति के किसी भेदे को. जानना जाई | 
रचना के द्वारा एक तो समय अधिक लगेगा तथा स्थान भी अधिक लंगेगा। ह! 
११वां जाति का २९४वां भेद का पता लगाना हो तो २२४ भेद लिखे बई | 
जायया और कागज का व्यय भी अत्यधिक होगा । परन्तु नष्ट के द्वारा इमे | व 
' ` बतलाया जा सकता है । 
# स्पष्टता के लिये प्रक्रियासहित कुछ उदाहरण नीचे लिखे जाते द 
प्रश्न १३ वर्णों का ७वां भेद कैसा होगा १ क... 
प्रक्िया---नष्टाङ्क ७ के विषम होने से प्रथम गुरु रखा । फिर ७१ है! । 
सकने के कारण १ और जोडकर आधा किया, चार उपलब्ध हुए के कारण १ और जोड़कर आधा किया, चार उपलब्ध हुए और | 


ह्‌ ` 


७ ~ ७ > Fe हत 
१ जो संख्या दो से पूरी ( विना शेष रदे ) बैठ जाय उसे सम क | 
३ जो संख्या दो से पूरी न बँट सके अर्थात कुछ शेष रह जाय १ | 


| 
॥ 1 
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लघु चार का आधा दो भी सम है.इस' लिये तीसरे स्थान पर भी लघु रखा तो 
है “““ रुप हुआ | 
प्राङ्क ७ , ७८, २ 
प्रश्न-चार वर्णों का आठवां भेद कैसा होगा ! 
धरक्रिया—५, |, |, | = 
' स्पष्टीकश्ण--प्रश्नाइ ८ के सम होते से सर्वे प्रथम लघु रखा। फिर ८ 
3 आधा क्रिया, ४ लब्ध भी सम है, इसलिये द्वितीय स्थान पर भी लघु लिखा, चार का 
1 दो भी सम है, इसलिये तृतीय स्थान पर भी लघु ही लिखा, दो का आधा १ के 
पपर होने से है स्थान पर गुरु लिखा । इसके आगे प्रक्रिया बढ़ाने की आवश्यकता 
हि, क्योंकि न४ भेद को वणेपंख्या पूरी हो गए। ._ ॥ 2 
प्रश्ष--४ वो का द्वितीय भेद कैसा होगा! - = 
| परक्या, /.5१, १+ / =, १+ |= न 
| स्पष्टीकरण--प्रश्नाड २ सम है । अतः प्रथम स्थान में लघु रखा। २ का 
शषा एक विषम है अतः द्वितीय स्थान में गुरु रखा । अमी बणेसँख्या में ३ की कमी है 
मकि ५ वर्णो का भेद बनाना है | अतः ५ में १ और जोड़ कर आधा करने से आगे 
पर । आता है, जैसा कि ऊपर प्रक्रिया में दिखाया गया दवह विषम है । इसलिये 
पि के तीन स्थानों की पूर्ति ३ गुरु रख कर की गई । इसलिये ५ वर्णों का दूसरा भेद . 
“यह हुआ । ८ 
नष्ट की प्रक्रिया के लिये “भानु कवि की निम्नलिखित उक्ति अन्त सरल है 
विषम्‌ गुर, सम लघु, मन सन्ध, प्रश्न अंक पुनि आधौ आंध । 
नष्ट रचिय विषभनि एकू जूर, जब लगि वृत्त वरण हों पूर ॥ ४ ॥ 
| बहिष्ठप्रक्तिया-- रन... 
उद्दिष्ट द्विगुणानाद्याबुपथेङ्कान्समालिखेत्‌ 
, _ लघुस्था ये तु तत्राङ्कास्तैः सैकेमिश्रितेभेवेत्‌॥ ५॥ 
| स्‌० टी०--अथ प्रसारशोधनोपायसुदिष्टमाह--उद्दिष्टमिति । आयात--अथ- 
3 दारभ्य चरमाक्तरपर्यन्तम, उपरि उपरि, आदादेवाङ्कादारभ्य दियुणान्‌ अङ्कान्‌ 
। थर्थादायाक्षरोपरि एकाई लिखेत्‌ , ततो द्वितीयाक्वरोपरि एक द्वियं यङ्क 
Mt i nL, 2 RST MM 
१ उदिष्ट निर्दिष्टस्य पस्य संख्याप्रकाशकत्वादयं विधिरपि उद्दिष्शब्देनोच्यते । 
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` दद्यात., तृतीयोपरि द्विदविणं चतुरङ्गं, चदुर्थोपरि चतुर्शियुरामष्टाई विन्यसेत्‌ । एत 

माक्तरावधि विधि विदध्यात्‌ । तत्र --अङ्के वधान लघुस्या:-तथर अ 

सता येडड्वाः, तैः सकेः-एकाधिकेः, मिलितं :-यचास्थानं यो तेरुद्दिटं भवेत्‌ । 

निर्दिङ्पस्य संख्याज्ञानाद तरिक नटेन प्रसाधितल्ेष्टरूपयय माणिक 

विज्ञायते इति. बोध्यम्‌! अतो नष्टद्वारा साथितस्य रूपस्योदिशद्वारा संशोधनं अमेः 
ज्ञायेत यत्साधितं रूप सम्यगिति ॥ ५ ॥ ET, । 

हिं० टी०--अ्रधम वर्ण से लेकर चाहे वर लघु हो वा गुद-अ्रन्तिम अ 

ऊपर ऊपर एक स लेकर द्विगुण दुगने शाक्को को लिखे । अर्थात्‌ प्रथम वण के 

|. “द्वितीय के ऊपर एक के ढुंगने दो, तृतीय के ऊपर दो के ढुग्ने चार, चतुर्थ के आफ 

के हुगने आठ, पञ्चम के ऊपर आठ के दुगने सोलर लिखे । इसी प्रकार दुगगे हुए ४ 

लिखते जाना चाहिये । तदनम्तर लघु वर्णों के ऊपर जितने अक हों उन बो|' 

) > चाहिये और योगफल में एक और अधिक जोड़ देने से जो संख्या हो वही उहि 

भेद ढी संख्या होगी । इस विधि को उद्दिष्ट कहते दे । 


उदाहरण-- - "8 
$ तीन वर्णा के प्रतार में ० = - यह आदि गुरु क्रितनर्वा भद है | (` 
१६२४ 


' ` प्रक्रिया ˆ , ६४६१७, उत्तर सातवां भेद है ? ५ 
स्पष्टीकरणु-प्रथम वर्ण के ऊपर १ अङ्क लिखों । द्वितीय के ऊपर | 

दो लिखा, तृतीय के ऊपर दो का दुगना चार लिखा । अब लघु वरण के उपरे it 
२ और ४ । दोनों को जोड़ दिया ६ हुए। ६ में १ और मिला दिया ७ हुए | | 
उत्तर हुआ । अर्थात्‌ ˆ यह सातवां भेद है। | ह. 
२ चार वणे के प्रसार का ---“. यह अन्त्य'गुरु कितनवां मेद है! || 
» ९ है १२४८ वि 
प्रक्रिया--77४, १+२+ ४८७ + १२८, उत्तर बवा भददै। | 
बिवरण --प्रथम वर्ण के ऊपर एक, द्वितीय के ऊपर ` एक का दुगा ओ 

के ऊपर दो का दुगना चार, चतुर्थ के ऊपर चार का दुगना आठ लिखा, लर | 
१,२, ४ ये तीन अक है । इन तीनों का योग ७ हुआ ॥७में १ जोड देने १” | ॒ 
६ उत्तर हुआ अर्थात्‌ --7” यह चार बणों के प्रस्तार में ८वां भेद दैत | 

& पांच वरणो के प्रस्तार में -*-५ > यह कितनवां भेद है ! 


के ० ५ 
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९२४८१६ 
प्रक्रिया-_ "५५५, १+१=१, उत्तर २ रा भेद है। 
द्िदरण--प्रथम वर्ण के ऊपर १ अङ्क रखकर आगे दुगने दुगने रख देने के 
वन्तर प्रतीत हुआ कि लघु १ दै, उसके ऊपर १ का अङ्क है, उसमें एक और मिला 
ते २ हुआ । यद २ ही उत्तर हुआ । अर्थात्‌ उंक्काइप पञ्चाचर जाति के प्रस्तार में 
1 भेद है । : BR 
° इसी रीति से अन्य उद्दिष्ट भेदों की संख्या का ज्ञान कर लेना चाहिये । . 
उद्दिष्ट के सम्बन्ध में यह भी समझ लेना चाहिये कि जहां इसरे द्वारा उद्दिष्ट रूप. 
[का शान होता है वहां नष्ट के द्वारा सिद्ध किये हुए रूप की शुद्धता का निधेय सी हो जाता | 
३ अतः नष्ट केद्वारा इष्ट रूप बनाकर उद्दिष्ट के द्वारा उसकी जांच कर लेनी चाहिये | 
[क्या रूप ठीक ववाद . 
| एंकद्घादिलंगक्रिया-- हद 
| . वर्णान्‌ वृत्तमवान्‌ सेकान्‌ , ओत्तराधयतः स्थितान्‌। 
एकादिक्रमतश्चेतानुपर्युपरि विक्षिपेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उपान्त्यतो निवतेत त्यजच्नेकेकसूष्वंतः। | 
उपर्याद्यादू-ुरोरेवमेकद्व्यादिलगक्रिया ॥ ७॥ 
सं० टी०--अंथेकद्रयादिलगकरियामाइ--वर्णानिति । दृत्तभवान-उक्कादिइत- “ 
न्‌ , वर्णान-वर्णसंख्याकानङ्कान्‌ , एकाङ्कानिल्यथ्याहारः, सैकान-एड्ेनाधिकेन सहितान्‌ , 
तिराधर्यंतः स्थितान्‌--उत्तराधरभविन स्थितान्‌ कुर्यादित्यध्याहारेण लभ्यम्‌। एतान- 
पितान्‌ अङ्कान्‌, एकादिक्रमतः-एकदिञ्यादि क्रमेण, उपरि उपरि-अर्थाइपरिस्ितेऽष्े 
िपत्‌-संयोजयेत्‌। अधस्तनमेकांड तदुपरिस्थे एकाङ्के मेलयित्वा दष कुर्यात , द्रयङ्कमपि 
ङ्के संयोज्य च्यङ्घ कुर्यादित्येवमुचरोतर लवा योगफलं वामतो दण्षिणतो वा निधांत- 
मिति भावः । ततश्च, उपान्यतः-अरन्थस्य समीपमुपान्यम , ततः, उपन्यपन्तं मेलन 
ग उपान्त्यमन्लेडमेलवित्वा, ऊर्ध्व॑त्‌ एकैकं त्यजन्‌. निवतेत-विरमेत्‌। अन्यश्व प्रथमः - 
दे ने चर्वोपरितन:, द्वितीयमेलने तदधस्तनो द्वितीयः तृतीयमेलते तदधस्तनस्तुदीय इत्यव- 
डि रितो ज्ञेय: । उपान्छमश्च तदधस्तन: । प्रतिमेलनम्‌ एकं यक्ताधस्तनान्मेलयेदितयाशयः । 
हुः पिति वीप्सया सर्वाधस्तनाड्पर्यन्तं पुन; पुनर्भलना इति: कारयेति सूच्यते। एव इत सति; 
| प्रथमात्‌ , गुरोःसर्वगुरोभैदात्‌, उपरि-अनन्तरम्‌ , एकढूयादिलगक्रिया-एकदित्या- 
' सघुगुूणां क्रिया ज्ञेयेति शषः । र्‌ 
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प्रथम्मेकः सवेगुरः, तदघस्तनाइुसख्य एकल उः, तदधर्तनाइसस्या:, है 
चतुर्थाइसख्या: त्रिज्षघवः, एवं तदधस्तनाकषलड्या: चतुल्त'दिमेदा ज्ञेया इद्य4:। ४ 
प्रथमाङ्कः सर्वगरुः, द्वितीयाङ्कः एक्गुरुमेदसंख्यावोध$:, तृतीयाङ्कः द्विगुरभदरंत्या 
इद्िवसुत्तरोत्तरमेकैकै वर्धेयित्वा क्रिया निर्वोढव्या । सविस्तरसभन्वयस्वज्ाः |; 
हिन्दीभाषया प्रदश्यते इति तत एवावसयसू्‌ ॥ ६---४ 0 
हि० टी०--जितने वणो की लगक्रिया . करनी हो उतने ही १ अंड वश 

ऊपर से नीचे, और नीचे के एक से बाई ओर अथवा दाहनी ओर, अथवा फश 
अक से दाहनी ओर अथवा बाई ओर भी १ अधिक १ अक लिखे । फिर कासे | 
नीचे के प्रथम पढ्छ के एक को उसके ऊपर के एक में मिला कर उस के आ | 
पंक्ति में दाहिनी या बाई ओर रखना चाहिये । फिर उस दो को बाई या दाहे 
एक में जोड़ कर उस को भी उस के आगे दूसरी पक्कि में लिखना चाहिये । ह|. 
तिरे तिरछे अक जोड़ कर दांनी या याई ओर दुखरी पंक्ति को पूरा करना औँ 
परन्तु अन्त में एक अङ्क को छोड़ देना चाहिये अर्थात्‌ अन्त के समीप के अक बो] 
अंक में न मिलाया जाना चाहिये। इसी प्रकार तीसरी पक्कि को दूसरी पंछि १. 
से पूरा करना चाहिये । उब से नीचे का १ अंक ऊपर से नीचे तथा दाहिनो से ब | 
बाई से दाइनी ओर के अंकों की संख्या को पुर्ण करता है । पर घ्या || 


जायगा । इस प्रकार प्रक्रिया कर प्रत्येक पंक्ति का. अन्तिम अंक एकत्र लिख देता य] 
यही अक लगक्रिवा के अक होंगे । 3 


उड वाले भेदो का सूचक होगा । इदी प्रकार आगे भी सम लेना चाहिये । भर] 


भी १ होगा जोकि समै लघु भेद का सूचक दोगा । यह पहले कहा जा इ दै | 
भेद सवेगुरु, अन्तिम भेद सर्वलघ होता है । | 


इस क्रिया को स्पष्ट करने के लिये नीचे कुछ कोष्ठक दिये जाते हैं-- 
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६ वर्णो की एक डःयादिलगक्रिया । 
पहलाप्रकारा दूसरा प्रकार , 
FR १ |१|१]| सबै गुर ५५५५५५ | ४] 
१|]२|१|४ | | ५|६| पांच गुरु००५५०- | ६ | १ 
१|३| ६ | १° | १५| चार बुर ४४४० [१५४] ५ | १ 
३ [४१० | २०| तीव गुर” | २= [१० ४ | 3 
१|५| १५ | दो गुर ०2 १५ | १० | जडण ३-[ १ 
१|६ | एक.गुरु“”7““”-| ६ [५ | ४ | ३ | २ | 
१|. ससुरा रानाका? | 
, तृतीय प्रकार चतुथ प्रकार 
1७] : MRE | = 
EES ।१। »।४|३।२।१ 
१|५॥ १४ [१५ | १० | $ [३१| ३ 
३ |४॥|१० | २०| २० नन व्यि 
३|३|.६|१०|१५| [|| 
१।२| ३ |४|५| ६ | Ee, 
TESETENE १ |. £ 


इन चारों प्रकारों से लगक्रियांक १, ६, १५, ९०, १४, ६, १ निकलते दै (इस 
| क से विदित हुआ कि ६ वर्णी के छन्दो में-- ` 
छन्द ६ गुरु का होगा ( सवणरु 
६ छन्द ४ गुण और १ लघु बाले हींगे। 
१५ छन्द ४ गुरु और २ लघु वाले होंगे । 
२० छुन्द ३ गुरु और ३ लघ वाले होंगे । 
१५ छन्द २ गुरु और ४ लघु वाले होगे । 
६.छन्द १ गरु और ५ लघु वाले होंगे । 
१ छन्द ६ लघु वाला अर्थात्‌ सबेलघु होगा । , 
कोष्ठको भै अको का जोड्ने का प्रकार-पहली पंक्ति में १ सात बार रख दिया । दुसरो 
१९, २--१-३, ३+१८४, ४९२४, ४1१८९ । तीसरी पक्कि में--१+९२८३॥ 
२-६, ९-४१०, . १०--४०१४ । चौथी पक्कि में--१३३२०४, ४४४६-१० 


~ अ कोड न हे & 
केबल एक । चारों प्रकार के कोछकों में अक जोडन का यही ढंग रहेगा । ज्जा 


~ लिख कर बढ़ा देने से आगे आगे के वर्णो की एकव्यादिलगक्रिया के अर निज ° 


| | इन्र इसे 'एक्द्यादिजगक्रिया' कहते हैं। इस क्रिया को मेरु भी कदते दें क्यॉग इमे! 


` क्वाय॑ सिद्वा यऽङ्काः, ते लगक्रियाङ्का:, तेषां सन्दोहे-समुदाये, विंमिश्रिते से| 


| ' में लिख दे उनके ऊपर उनके उलटे अङ्क रख दे और उनके पहले एक ३ | 


१६० 


१२-१०=२० ॥ पांचव 
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नस 


से ही होगा । काक पान "र 
चा यहां पर यह ध्यान देने की बात हैं कि पहले बण की लगक्रिया को एन क| र 


तथा अन्त के अक छोड देने से पुनः जो अक अन्त में रह जातें हूँ वे पिद 
लगक्रिया के अक निऋल आते हे । जैसे उपर्युक्त कोष्ठको में अन्त के १, ६,१५ 
१५, ६, १ अड्डों को छोड़ दिया जाय तो १, ५, १०, १०,-५, १ अङ्क निती 
अक्क पांच वों के छन्दों के होंगे । ५ 5 कल 

इस क्रिया के द्वारा लघु गुरु संख्या वाले भेदों. की संख्या का ज्ञान होत 


सें अङ्कां का पहाड सा बन जातो है ॥ ६--७ ॥ 
संख्याविधिः-- ८५७ 
लगक्रियाङ्कसन्दोहे भवेत्संख्या चिमिश्चिते। 
उद्दि्टाङ्गखमाहारः खसेको चा जमयेदिमाम्‌॥ ८ ॥ 
स०-टी०---अथ क्रमप्राप्तां संख्यामाख्याति--लगक्रियेति । लगक्मि 


योऽङ्कः फलति, सा संख्या भवेत । संख्याया द्वितीयप्रङ।रमाह-—-उदवि्टङकिति । ब § 
पुर्वोहानाम्‌, उददिष्टङ्कानाम , समाहारः -संमेलनम्‌ , योगः, सेकः-एश्नधिकः, छ? 
जनयेत्‌-साधभेत्‌ । उद्दिष्ाद्वा्‌ `संयोज्यैकमधिकं पुनस्तत्र भिश्रयित्वा फतिपेई | 
भवतीत्यर्थः ।. | 
१ भास्कराचार्य ने लीलावती में लगक्रिया का एक अन्य प्रकार यह व] 
~ _ 0. ७) कि नि ॥ 
जितने वणे के छन्दो की लगक्रिया करनी हो उतने अङ्क एक से लेकर क्रम सेए 
> ~ १८९ - ii -. 

फिर तियंगू गति से ऊपर के झन्ग से नीचे के अक को गणा. करे आर तीसरी (|, 


स्थितक्रम संख्या के अड्डों से भाग देता चला जाय । इस प्रकार को कोष्टक केश 
क्या जाता हे- ` | 
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तदथा प्रथमप्रकार-शथचरवत्तानञां लगक्रियाङ्काः, १, २, ३, १ एकदिव्यिकळ्या: 
| सन्ति । एतेषां संयोजनेऽद्टौ सम्पदयन्ते। एवं च त्र्यक्षरप्रस्तारस्याष्टौ भेदसंख्येति पर्यवः 
स्यति। त््यक्षरजात; सवै भेदा अ भवन्तीति संख्यया बोधितो निर्गलितो<र्थः । एवं 
चतुरक्षरत्त्तानां जगक्रियाङ्का; १, ४, ६, ४, १ इस्यते सन्ति । एतेषां संकलनेन 1 ६ षोडश 
| सख्या सम्पद्यते । एतावन्त एव भेदाश्चजुरत्तरजातेः सर्वे भवन्तीति सिद्धयति । एवमेव 
पडक्षरजाते; १, ६, १५, २०, १४, ६, १ इसेतेषां लगक्रियाङ्कानां संक्लनेन ६४ चतुः 
| ष्ठिः संख्या जायते या षड्क्षरजातेः.सर्वेषां मेदानां पूर्णा संख्या वपते। द्विती यप्रकारे-= 
त्यचरोदिष्टाङ्काः १, ९, ४ एकद्विचतूूपाः । संयो जेने सप्त, एकेनाथिकभिते अष्टौ ५ । एवैंव 
| संख्या । चतुरच्रोदि्टाङ्काः १, २, ४, ८ एकद्विचतुरष्टरूपाः, संयोजने पञ्चदश १५, एकमधि 
| ित्वीषोडस--५३. संख्या जायते । षडत्तरजातुयुददङ्काः १, २, ४, ८, १६, ३२ एतेषां 
संयोजनेन त्रिषडिः ६३, एकेनाधिऋषमित ६४ चतुष्षष्टिः संख्या ॥ ८ ॥ - 
हि० टी०--एऱंद्यादिलगक्रिया के फलित अड्डो'को जोड़ देने से जो योगफल के 

 भ्रङ्क होते हे वह संख्या होती दै । अथवा-दद्दि्ट के अङ्को के योगफल में एक अधिक जोड़ 
(| देने से भी संख्या निकल आती हे । 
जैसे तीन थणो के लगक्रिया के अङ्क १, ३, ३, १ जोड़ देने से ८ हुआ । यही 
म] ० संख्या हे अर्थात्‌ तीन वणा के कुल = भेद बनते हे । इसी प्रकार ४ वरणो के जगक्रिया 
र १, ४, ६, ४, १ अङ्क हैं । इनको जोड़ देने से १६ संख्या हुई. । ६ वर्णो के जगक्रिया 
| ३ १, ६, १५, २०, १४, ६, 3 हैं। इनको जोड़ देंगे से ६४ निकला और यही 
$॥ पर्या हुइ । 

दूसरे प्रकार के अनुसार तीन अक्षर की जाति के उद्दिंक १, २, ४ के योगफल 
तु” भें एक जोड़ दिया तो ८ संख्या निकल आई । इसी प्रकार ४ अंक्षर के उद्दिंक १,२, 
ह ८ के योगफल १५ में. १ जोड देने से १६ फल निकल आता दै। ` 

` सँख्या प्रत्यय के दारा ज्ञात होता है कि इतने ब वाले कुल इतने बन्द होते हैं। 
संख्या और संख्यान करा तापय एक ही है, इसको 'सूची' भी कहते हें । पुण 


€ 


= —= ७ कक” 
` पकार लगकिया के १, ६, १५, २०, १४, ६, १ अङ निकल आये । भेदों का प्रकार 


९ टीका में समझा दिया गया है । + ६३ $ 
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संख्येव द्विगुणैकोना सक्धिरध्वा प्रकीतितः | 

., वृत्तस्याबुलिकी व्यातिरधः कुर्याचथाङ्गुलिम्‌ ॥ ६ ॥ 

स० टी० -_अथाच्वयोगमाचटे-- सं ख्यैचेति । संख्या--समादिवितानं ला. 

तिएु या पुहा सो, द्विगुणा-दियणीकृता, एकोना-एकेन ऊना हीना कृत । ह| 
साद्भः-प्रसतारादिविधिज्ञैः अध्वा--दत्तप्रस्तारव्याप्यः अद्य प्रदीतितः-उ्त । क| 
पपत्त्या साधयति--वृत्तस्येति । वृत्तस्य-दृत्तप्रस्तारस, ठ्याप्तिः-व्यापनत्रदेशः, बा | 
गङ्गलिपरिमिता, अस्तीति शेषः । तथा अ४:-रत्ताधः, - अङगलिम-अगििं प्रे 
कुर्यात रिक्षमिति शेषः । अयमाशय:-शुरलघवः अरस्तारलेखने5हलायामाः कतेव्या ए 
तदधस्तात्‌ चान्नलिपरिमितं स्थानं द्वितीयपङ्क्ेः प्रागवश्यं व्यक्कव्युम्‌ , येन स्पष्टता ह 
अतः प्रयेकं पढ्केरधस्ताद्‌ रिह्स्थानसत्तवादुक्षप्रकारेण द्वियुणैकोनसंख्यापरिमित भ 
प्ररतारलेखनायापेदयते । न च रिह स्थानं व्यर्थभेवेत्याशङ्गयम्‌ , उदिष्टाइलेखनाय तु 
सत्वात्‌ । एवं चाध्वयोगस्य निष्फलत्वं वदन्तो भान्ता एवेति बोध्यम्‌ । तेते शि. 
. , टीकास्धकोष्ठकेन पष्ठी भविष्यति ॥ ६ ॥ 


हिं० री०-इन्द की संख्या को दुगना करके एक घटा देंने से जो शेष ९ ३ 
छन्दःशात्रवेत्ता्रो ने अध्वयोग” कहा दै । 1 | 
अप्वा का निष्टा है इत्त के प्रस्तार लिखने के योग्य स्थान । बो र 4 

प्रस्तार लिखते समय एक भेद के लिये एक चौडा स्थान चाहिये और चैल ल | 

. नीचे या ऊपर उद्दिष्ट के अङ्क लिखने के लिये रिक्त छोड़ना आवश्यक ६1 ९. | 
| प्रसेक भेद के लिये एक अंगुल स्थान उसके नीचे या ऊपर खाली रहे | 
| सम्पूर्ण भेदों की संख्या से दुगुना स्थान लगेगा। परन्तु प्रथम भरद सव हा 
है यह निश्चित हे, अतः उसके लिये उददष्टाङ्क लिखने की आवश्यकता नही 1-1 
में एक स्थान कम लगेगा । यहां पर यह अवश्य कहा जा सकता रे किं सै त | 
| | भेद होता है यह जब निश्चित ही है फिर उसके लिये भी उद्वां की आवर | 
' शतः एक स्थान और कम होना चाहिये। परन्तु ध्यान रहे कि सबै लघु अति ह. 
इतना ही ज्ञात हो सकता है कितनवां है १ यह तो बिना उद्दिष्ट के यही के १ थे 


| 


| धो सकता । अतः उसके लिये भी उद्दिशड्डों की आवश्यकता है । सबै छ तो र] 
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| यह सर्व विदित है । अस्तु तीन वर्णों के अस्तार का. 'अध्वयोग' नीचे कोष्ठक के द्वार 
- समःया जाता है । उसी के जैसे अन्य वर्णों का 'अध्वयोग? निकरऱेंगा ॥ & ॥ 


तीन वर्णों के प्रस्तार का अध्वंयोग । 
3 | ~ ~ | प्रस्तारस्थानम्‌ | ` रिक्क स्था> 
3 . रिक्कस्थानम्‌ |) | ४ ४ ¬ | अ० स्था? 
है - ~ ~| प्र स्थाः .| १” ` | रि« श्या 
गढ रि० स्था० ११ Ss प्रर स्था० 
> 1 ~ 
|| ४ ८ 7 | प्र स्था2 | १९ _ रिJ स्था० 
६ रिः < १३ ० र = र स्या 
७ [-- «| म० स्था० १४ न हन वा 
[| > 00 स). 0 0 १४१ - - 7 | a 
अन्थोपसंहारः-- 


यंशेऽभूत्कश्यपस्य प्रकटगुणगणः शैवसिद्धान्तवेत्त- 
विप्रः पब्येकनामा विमलतरमतिवेदतस्वाथेबोधे । 
केदारस्तस्य स्‌ बु; शिवचरणयुयाराधनेकाग्रचित्त- 
_ श्छुन्द्स्तेनाभिरमं प्रविरचितमिदं वृत्तरत्ञाकराख्यम्‌ ॥ १० ॥ 
इति श्रोकेदारभट्टविरचिते बृत्तरनाकरे षशोञ्ध्याय; ॥ ९॥ 


ससापतश्रायं दृत्तरलाकर! । 

| ` से० टी०--संप्रति निरत्त्रतिज्ञामारो प्रन्थकार; स्ववंशदीतेनपूर्वकं अन्धमुप- 
६ | हरति-- उंशे इति । कश्यपस्य तदाख्यस्य महर्षः, वंशे-अन्वये, गोत्रे, प्रकटयुणगण:- 
| यु प्रश्यातः, गुणानां विद्वत्तादीनां गण! समूहो यस्य ताइशः, शेवसिद्दान्तवेत्त-शिवो. 
#दिरेवः पूज्यष्टदेवो येषां ते शैवाः, तेषां सिद्धान्तानां वेत्ता ज्ञाता, शेवशाक्षरस्यवेतेत्यथेः, 
म िवा-शेवाः-- शिवदेवताकशास्त्रसम्बन्धिनो ये सिद्धान्ता इति व्याख्येयम्‌ । वेदानाम्‌ 
1भिगारीनां तत्त्वार्थस्य बोधे ज्ञाने, विमलतरमतिः--विमलतरा अकलुषिता, आन्तिरहिता, 

रोयेन निला मतिबुद्धिगैख सः, पव्येकनामा, विप्रः-त्रहमणः, अथूत्‌। तर्‍्थ-पन्येड- 
नो विभ, सूनु: पुत्र शिवचरणयुगल्याराधने एकाम्‌ एकतानम) चित्त यस सः, 
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सततशिवाराधनरत इत्यर्थः । केंदारः-एतज्ञामा, अस्तीति शेषः । तन केदारे त 
अभिरामम अभिरमयति आनम्दयति आकर्षति जनानां मनां इति अभिरामम्‌--शोक्न 
सं्तेपण लच्यलच्ञणयोरमिधानात श्रोतृप्ररृत्तिजनकतया अन्थान्तरेभ्योडतिशयशाति, वृत 
कर इद्याख्या संज्ञा यस्य तत्‌ , बन्दः“ घन्द;श्रतिपादको अन्धः प्रचिरचितमू-निमितम्‌ कि 
प्रदृष्टता समापतिसंसूचनार्थेति वोध्यम्‌ ॥ १० ॥ छ « 
हिं० टी०--क्रश्यप महर्षि के बंश भे><कश्यपगोत्र में-विख्यात गुणों | 
शेवसिद्धान्त का ज्ञाता, वेदों के तत्त्वाथे ज्ञान में निर्शान्त वुद्धिवाला पन्येक नाम का गप 
` हुआ । उसका लड़का केदार हे जो सदा भगवान्‌ शक्कर के चरणयुगल की एकाग्रक्षः 
आराधना करता है। उसने इस 'इतरलाकर” नामक छुन्दोबोधक अन्थ को बनाया है 
युगभक्तिद्रव्यचन्दप्रमिते तु॒विक्रमाब्दे । नू 
` वैशाखमासि शुङ्गे पत्ते दिने बुधे च ॥ 
प्रतिपत्तिथौ शुभायां सुसमापिता समोदम्‌ । 
भाषानुवादसहिता खलु प्राज्ञतोषिणीयम्‌ ॥ 
2 विदुषां हृदम्बुजानि प्रविका शयत्वजस्रम्‌ 
ˆ सन्तोषमाप्लुयाच खान्तेषु छात्रसंघः । 
परितोषमल्पमपि चेत्‌ जनयेदिय कृतिभे 
्रज्ञप्रझाए्डहृत्छुः सफलामिमां हि मंसे । 
इति षष्ठोऽध्यायः । 
इति गढ्वालमणडलान्तगतश्रीनगरोपवर्ति खोल्ला ग्रामवास्तव्येन 
घिल्डियालोपाहृश्रीमत्परिडतजीवानन्दशम्मं देवज्ञरल्नतनुजतुषा 
व्याकरणसादित्याचार्यश्रीधरानन्द्शाख्िण प्रणीता 
द ` हिन्दीभाषान्विता प्राज्ञतोषिणीसमाख्या 
वृत्तरल्लाकरव्याख्या -समाप्ता । 


ना co ra Bc] 


इति शुभम्‌. 
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प्राज्ञप्रश्नोत्तरमाला | 
Paper. IV 1928 ( १६२८) 
(विद्यार्थी नीच लिख सब प्रश्रों के.उत्तर अपनी इच्छानुसार संस्कृत या हिन्दी में 
| ख सकते हैं, परन्तु लक्षण और प्रमाण संस्कृत में ही होने चाहिये । ). ' 
1] प्र०-इत्तरल्ञाकरमु--इस शब्द का विग्रह और अर्थ क्या दै ! इसञ्च कर्ता कौन है 
आर ग्रन्थ परिमाण कितना दै £ इसमें कहे गये दो प्रकार के लौकिक डन्द आपस 
में किस तरह का भेद रखते हैं £ यह बताकर मंगण आदिक गणों का तथां 


आर्यादि छन्दो में आने वाले पांच गणों का आकार लक्षण गुरु लघु रूप में 
लिखो । । £ प 


समूह: यत्र तत्‌ इत्तरन्नाकरं’ नामः छन्दःप्रतिपादनपर पुखकम्‌ ।' अर्थात्‌ वृत्त. 
। | श्रीप्रमति छन्द रूपी रज्नों का समूह । वृत्तरत्नाकर पुस्तक में रत्नों के समान उत्त- 
मोत्तम वृत्तो का लक्ष्यलक्षण पूर्वक निरूपण किया गया दे, इसलिये इसका नाभ 
वृत्तरत्नाकर? रखा गया । इस अन्थरत्न के कर्ता केदारमंट्ट हुए हैं। अन्थकर्ता ने 
इसवो छुः अध्यायों सें समाप्त किया दे । ग्रन्थ का सम्पूर्ण पाठ १३६ शोको में 
पुणे हो पाया है जैसा कि उन्होंने ही कहा है-- 
'षडध्यायनिबडस्य हन्दसोडस्य ५रिस्फुटम्‌। « ः 
प्रमाणमपि विज्ञेयं षट्त्रिशदधिक शतम्‌ ॥' ( दत्तर १५ ) 


'पिज्लादिभिराचार्य॑यदुक्क लौकिक द्विधा । 
€ > र > : 
मात्रावणविभेदैन छन्दसतदिद्द कथ्यते है! ( वृत्त, १।४) ` 
सगणा आदि आठ गणों का खरूप इस प्रकार _मगण आदि आठ गणो का खर्प इसप्रकार हे २ 
मगण | यगण | रगण | सगण | तगण | जगण | भगण | नगण 
हा नग ल ल. ब ७४ हज न नव पे | ५ * --] ०.० ७० न | ८९ -"-- न लन द 
सवेगुरु बनि Se अन्तलध॒मिध्यगुरु | रिका सवलघु 
छन्दोमञ्जरी में इन गणों का स्वरूप सरलता से बनाया गया हे-- 
> सञ्निगुरुख्लिलघुथ नारो मादिगुरुः पुनरादिलघुयः । ` 


ce रुमध्यगुती रलमृध्य/ सोऽम्तगसः ऋथितोइन्तलघर्त। |) , Varanasi 


10. . 
कर्‌ः. - 


| “ लौकिक चन्द मात्रा और वर्ण भेद से दो प्रकार का होता है । जैसा कि कहा दे | 
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\ . ५ 
्राह्ततोषिणीसमेते बुत्तरलाकरे-- 


१७० 
आर्यादि मात्रिक छन्दों में चतुर्मात्रिक पांच गण होते हैं । उनका सत! 


प्रकार है-- 2 
, सर्वगरु अन्तगुरु मध्यगुरु आदिगुरु चतुलघु ' 


नल“ न > नट जि के टया न 


शा. प्र निन्न-लिखित छ्न्द किस दै जाति अजति हैं. यह दिखा कर उके? 
` ` उस्कृत में और लक्षणाथ हिन्दी भाषा में संक्षेप से लिखो:-- ह 
मुखचपला, थौपच्छन्दसिकम्‌ , पादाङुलकम्‌ १ रुचिरा, मधुमती मत्ता, सम 
चवली, भुअज्ञप्रयातम्‌ , मत्तमयूरम्‌ , शिखरिणी, खग्घरा, पित्र । ' 

णा, ड०--मुखचपत्ा--यह छन्द आर्य में आता है । लक्षण-- 

आर्य दलं समस्त भजे लक्ष्म चपलागत यस्याः । 

शेष पू्जलादमा सुखचपला सोदिता सुनिना ॥' (१०२१) | 
जिस आर्या का पूर्वाडे चपला के सम्पूण लक्षण से युक्त हो और उत्त | 
पथ्या व विपुला कें सामान्य लक्षण से युक्त 'हो उसे सुखचपला कहते ६। | 
` औपच्छुन्द् खिक--यह छन्द वैतालीय प्रकरण का है । लक्षण- || 
“पन्त यो तंयेव शध त्यौपच्छन्दसिकँ सुधीमिरक्षम । ( ४० ११) | 
जिस वैताडीय के अन्त में--अर्थात्‌ विषम चरणों में ६ मात्राओं केकी 
चरणों में ८ मात्राओं के बाद रगण और यगण हों तो उसे छन्दा ड 
'औपच्छन्द्सिकः छन्द कहते हैं । है - 
पादाकुलक -यद छन्द मात्रासमक प्रकरण का है । लकषण-- | 
*य॒दतीतकृतविविध ०-- ( पृ० ५६) . | 
पूर्वोक्त मात्रासमकादि छन्दों के चरणों से जिस छन्द की रचना | 
जिसके चारों चरण एक लक्षण से युक्त न हों तथा हों सोल सोलह या | 
उस छन्द को पादाकुलक कहत हैं । जैसा क्रि इसी लक्षण वाक्य का | 
में मात्रासमक विशछोक चित्रा का, द्वितीय में विशोक उपचित्रा का, तृतीय 
समक वानवासिक्रा का, चतुर्थ में उपचित्रा विश्छोक का लेण | 
जाता है ।' & 
रुचिरा--यद छन्द तेरह अक्षरों वाली अतिजगती में है । ल 
“चतुप्रहैरिह रुचिरा ज्भौ सरौ गः ( पृ० १०४ नोट १) भर २२ 
जिस पद्य के प्रतिचरण में कम से जगण, भगण, 'चगण ; 


०० तगर जासत तर इति तो क का जाम हि . 
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मधुमती -यह ७ अक्षरों वाले उष्णिक्‌ में है। लक्षण-'मधु यदि ननगाः 
५ ( पृ० ७२ नोट १ ) 
यदि प्रक पाद में नगण, नगण तथा एक गुरु दो तो उसको “मधु? या 
“मधुमती? कहते हं । 2 
मत्ता-_यह छुन्द १० अत्तरों वाली पहि में दै । लक्षण-- 
“ञेया मत्ता मभसगयुक्का' ( पृ० ७६ ) 
> जिस पद्य के प्रलेक पाद में मगण, भगण, सगण और अन्त में एक गुरु दो 
ते! उसे 'मत्ता' नामक छन्द कहते हैं। इस छन्द में चार और छः वर्णों पर यति 
होतो है । 
उपःश्व्रवज्जा--यह छन्द ११ अक्षरवाली त्रिष्टुप्‌ जाति में है । लच्ध ए-- 
"उपेन्द्रवज्रा जतजाखतो गौ’ ( पु १) | ; रै 
जिस पद्य के प्रसेक पाद में जगण, तगण, जगण तथा दो गुरु दों तो उसे 
“उपेन्द्रवज्रा? छन्द कहते हैं । इसक्रे पादान्त में यति होती है । 
चन्द्रचत्म--यद्द छन्द १२ अक्षरवाली जगती जाति में है । लक्षणं -- 
“चन्द्रवत्मे गदितं तु रनभवैः ( प० ६१ ) 
जिस पद्य के प्रत्येक चरण में रगण, नगण, भगण, सगण हो तो उस छन्द 
को “चन्द्रवत्म” कहते हैं । इसके चार और आठ वर्णों पर यति होती दै । 
सुजङ्गप्रयात--यह छन्द १२ अचर वाली जगती जाति में दे । लक्षण-- 
“भुजङ्गप्रयातं भवेयेश्वतुमिः? ( ए० ६६ ) 
यदि चार यगण हों तो उसका नाम 'भुजज्ञप्रयात' है । 
मत्तमयूर--यह छन्द १३ अक्षर वाली अतिजगती में है । लक्षण-- 
दे रन्प्रैम्तौ यसगा मत्तमयूरम! ( ए० १०४ ) 9 
मगण, तगण, यगण, सगण और अन्ते में ए गुरु हो तथा चार, नौ पर यति 
हो तो उसका .नाम 'मत्तमयूर' छन्द है । 5 
शिखरिणी--यह छन्द १७ अक्रों वाली अयष्टि जाति में है। लक्षण-- 
रसे रुद्रैश्छिन्ना यमनसमला गः शिखरिणी' ( प० ११३ ) 
जिसमें यगण, मगणु, नगण, सगण, भगण तथा अन्त में एक लघु और एक 
गुरु हो तथा.६, ११ पर यति हो, उस छन्द को शिखरिणी' कहते हैं। 
स्रग्धरा--यह छन्द २१ अदरों वाली प्रकृति जाति में है । जदुण-” . - 
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'्रन्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीर्तितेयम्‌ ( १० १४ | 
यदि मगण, रगण, भगण, नगण अर _तदनन्तर तीन यगण हों तष 
बार सात सात श्रक्तरों पर यति हो तो उस 'स्तग्धरा' कहते हुँ । 

` पुप्पिताश्रा- यह छन्द अधैसमदुत्त प्रकरण का है । लक्षण-- | 
“अयुजि बयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताप्रा' (१३ 
यदि विषम पादों में नगण, नगण, रगण, यगण हो और सम -पादों में एस 
. दो जगण, एक रगण और अन्त में एक युर हो तो वर्ह छन्द “पुष्पिताग्रा रः 
शया प्र०-षट्‌ प्रय कौन कौन हैं और इनकी इस शाक्य में कहां क्या आइ 
पड़ती है ? यह संक्षेप में दिखाकर नष्ट की प्रकिया का अपनी इच्छा क| 

.कोई उदाहरण दिखाओ । | 
छाया ड०-षद्‌ (कः) त्यय ये हैं--(१) प्रखार (२) नष्ट (३) उद्दिष्ट (४) 
> लगक्रिया (५) संख्यान (६) अध्वयोग । 
(१) प्रस्तार--जिस विधि से वृत्त के भिन्न भिन्न रूपों का पृथक्‌ पृष 

है, उसे “प्रस्तार” कहते हैं । | | 
(२) नष्ट--नष्ठ (अज्ञात) भेद के स्वरूप का ज्ञान जिसके द्वारा के भे 
कहते हैं। . छ ट । 

(३) उद्दिष्ट--दिये हुए रूप की क्रम संख्या का ज्ञान जिससे हेत] | 

` “उद्दिष्ट? कहते हें । _ कट.) | 
(४) एकद्वयादिलगक्िया-जिसके द्वारा यह मालूम होता है कि समह | 1 
में एक गुरु वाले इतने दो गुरु वाले इतने इत्यादि, एवं एर त कह 
. दो लेघु वाले इतने रूप हैं इस प्रकार का ज्ञान होता है उसे एक | 

. “ किया कहते हें। | | 224 | 
* (५) खख्यान--जिस विधि के द्वारा छुन्दों की पुणे संख्या का शान 
“संख्यान? कहते हैं ।. | 
(६) अध्वयोग--जिस विधि के हारा इसको प्रस्तार रचना के लिये त | 
- की आवश्यकता है यह ज्ञान होता है उसे 'अध्वयोग” कहते | किट 
. ..` नष्टप्रक्रिया का उदाहरण देखो १४५ 
1% प्र--नोचे लिखे पथपादों में छन्दों के नाम बताओ--. - 
(क) सूत्र मुणालादिव राजहंसी ॥ 
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__ (ख) नवजलधरः संनद्धोऽयं न दपनिशाचरः । 
. (ग) वेशाङ्गनेव चृपनीतिरनेकरूपा | 
(च) यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा त्रि दीनं वचः । 
(ङ) घनं साम्प्रतं वन्यमाखे न विद्या । 

1% उ० (क) इन्द्रवञ्जा । "स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ ग, ( प्रः ८० ) 

(ख) हरिणी । “रसयुगहयैन्सौँ म्रौ स्लौ गो यदा हरिणी तदा? ( पृऽ ११५ ) 
(ग) वसन्तातलका । “उक्ला वसन्ततिलका तमजा जगौ गः? (०० १०७ ) 
(ब) शादूलविक्रीडितम्‌ । ` सूय विरमे ऽजस्तताः सगुरवः शादुलविक्रीडितम! पू ११७ 
(ङ) सुजङ्गप्रयातम्‌ “भुजङ्गप्रयातं भवेद्येश्वतुमिः ( पृ" ६६) 
Paper IV. 1929 ( १६२६ ) । 
|| प्र०->इत्तरत्नाकर से पहिले भी छन्दोग्रम्थ थे अथवा नहीं थे; थे तो वृत्तरत्नाकर ' 
की रचना की आवश्यकता क्या? यदि नहीं थे तो व्यासादियों की पद्यरचना का 
आधार क्या था १ 
| उ०--दृत्तरत्नाकर के पूंवे भी छन्दोग्रन्थ थे । छन्दःशास्त्र को “छन्दः पादौ तु वेदस्य' 
| इस तरह वेद का अङ्ग माना गया है, वेदिकवाड्य़य के देखने स विदित होता है कि _ 
| जाचाकाल के भी पहले छन्दःशात्र की सत्ता थी। पिज्गल के 'स्कन्थोम्रीत्री क्रोष्टुके) ३1२६ 
उरोबृहती यास्कस्य ३1३०” 'सतोबृहती ताण्डिन; ३॥३६ इत्यादि सूत्रों के देखने से 
| मालूम द्वोता है कि पिङ्गल से पहले बढ़े २ छन्द: शाल्न के आचाय थे, जो कि पिङ्गल 
| को विदित थे, और जिनसे पिङ्गल ने छन्दों के विषय में बहुत कुछ ग्रहण किया था। 
| वृत्तरत्नाकर की रचना केवल लौकिक छन्दो के ज्ञान के लिये लच्य लक्षण सहित 
` सुगम तरीके पर की गई । व्यासादियों की पद्यरचना का आधार उस समय का उन्दः- 
शातन था, जो 'कि लुप्त हो गया है, और जिनके आघार पर आधुनिक छुन्दोग्रन्थ हैं।. 
गा प्र०--अत्तरत्नाकर में कहे गये गणों का नाम, रूप, संख्या और उपयोग लिखो । 


(क) आर्या और वैतालीय छन्दो का लक्षण लिखो । 
(ग) बृत्तस्य लो विना वशगा वर्णा गुरुमिखथा - 

| गुरवो लैदेले निश्य॑ प्रमाणमिति निश्चितम्‌ ॥ 
| इस >छोक में बर्णन की रीति से क्या जाना - जाता है १ उदाहरण देकर स्पष्ट 
करो) . : है 2 र 3 TEE SI नि 


न 
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VI. उ०--(क) गणों के नाम रूप आदि क 
> (१) मगण ~ ४ ४ इसमें तीन गुरु हैं । 
(र) यगण ¬ 7” यह आदि लघु दै । 
(३) रगण य < यह मध्य लघु दै *| 
(४) सगण 77 ¬ यह अन्त-गुरु हू । 
(४) तगण ४” ¬ यद अन्त लघु € । 
(६) जगण ~ ¬ यह मध्य युर ह । 
(७) भगण ४ =¬ यह आदि गुरु है । 
(८) नगणे 7” यह सबै लघु है । र 
चातुर्मात्रिक मात्राच्छुन्दोगण पांच दै-- 
| ($) सवंगुरु (२) अन्तश (३) मध्यगुर (४) आदिगुरु (५) चतु । 
(ख) आ्रार्या--'लक्षमेतत्सप्त गणा गोपेता०--? ( पृ० १-२० ) 
वैतालीय--“पद्विषमेऽश्ौ समे कलास्ताश्च समे स्युनो निरन्तराः । |. 
न समात्र पराश्रिता कला वेतालीयेडन्ते रलौ गुरुः ॥? (१०.३०) | 
जिसके विषम-प्रथम और तृतीय-चरणों में ६ मात्रा तथा सम--द्विती। 
चतुर्थ चरखों में ८ मात्रांये हों और इन मात्राओं के अनन्तर दोनों सम, 
में एक रगण, एक लघु और एक गुरु क्रम से आये. उसे वैतालीय छन्द बहे 
(ग) त्तस्य ला०--' देखो उत्तर पृ० ४८-६० ॥ . | 
षा], प्र०--इन्द्रवज़ा, वंशस्थम्‌ , तोटकम्‌ , दुतविलम्बितम्‌ , भुजङ्गप्रयातम। प्त 
तिलका, मालिनी, पश्चचामरम्‌ , शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता, वेगवती, आए 
___ पुष्पिताग्रा, सौरभकम्‌ , गाथा इनके लक्षणमात्र लिखो । 
शा. ड इन्ट्रचञ्रा-'स्यादिन्द्रवञ्रा यदि तौ जगौ गः? (३०००) 
वंशस्थूप--'जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ? (प्र ६१) . 
तोटकम्‌--'इह तोटकमम्बुधिसैः प्रथितम! ( पृः ६३) . . 
दुत्तविलस्वितम्‌--'दुतविज्म्बितमाह नभौ भरौ” ( १० ४३ ) 
. सुजङ्गप्रयातस्‌-भुजङ्गभ्रयातं भवयेश्वतुमिः ( प० ६६ ): 
वसन्ततिलका--'उक्का वसन्ततिलका तभजा जगौ गः (EE ) 1 
मालिनी -“ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलो देः (ए० १०६) 
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पश्चचामर--जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पञ्चचामरम्‌’ ( ए० ११२) 
शिखरिणी --रतै सुदैशिङधा यमनसभला गः शिखरिणी? (परश ११३ ) 
मन्दाक्रान्ता --मन्दाकान्ता जलविषडगेम्मो नतौ ताद्‌ गुरू चेत' (० १३५) 
वेगवती --'सयुगात्सगुरू विषमे चेत्‌ । भाविह वेगवती युजि भादूगौ” ए० १३० 
आख्यानकी-'आख्यानकी तौ जगुरू ग ओजे। जतावनोजे जगुरू गुरुश्चेत' 
(ए० १३१ ) 
°` पुषिपताग्रा-'अथुजि नयुगेरफतो यकारो, युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताम्रा? 
॒ (ए० १३४) 
सौरभकम्‌--'चरणत्रय भजति लभ यदि सकलमुद्गतागतम्‌ । | 
नौं भगौ भवति सौरभं चरणे यदीह भउतंसतृतीयके ॥? 
(४० १४३-१४३ ) 
गाथा--'विषमाक्षरपादं वा पादैरसमै दशधमेवत्‌ । 
टर यच्छुन्दो नोक्कमत्र गाथेति तत्पूरिभिः प्रोक्ृम्‌ ॥' ( प० १४८) 
[, प्र०--चतुरक्षर जाति का प्रसार लिखो, अष्टाक्षरः जाति की वृत्तसंख्या लिखो 
पश्चाक्तर जाति के प्रसार में “५ “~ यह भेद कौन सा हे और इस जाति के | 
प्रस्तार भे १५ वां भेद केसा होता है ? लिखो । ् 10 
1, उ०--चठुरक्षरजाति का प्रस्तार देखो उत्त० ५० १४९ में १६.भेद्‌। अ्रष्टाचरजाति 
- की वर्णिक वृत्तसंख्या २५६ होती है और मात्रिक्छुन्द्धैखया ३४ । पद्चात्तरजाति 
के प्रस्तार में -“-“- यह यह २२ वां भेद दै । क्योंकि अधेसूची १२४ ८ १६ | 


पूर्णाक ३२ । 
गुरु चिह्ों के ऊपर २ और ८ हैं । दोनों मिलाकर १० हुए । १० को पूर्णांक ३२ 
में से घटा दिया । शेष २२ रहे । अतएव यह २२-वां भेद हुआ । इस जाति में 
१४ वां भेद “777” है । देखो नष्टविधि उदाहरण वृत्त (१० १५४-१४४) 
प्र०--(क) शल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ । 
(ख) कमठपृष्ठकठोरमिद्‌ धनुः 
(ग) पयसा कमलं कमलेन पयः। 
(च) न याचे गजासिं न वा वाजिराजिम्‌। 
| (७) प्रवृत्त वैराग्ये विषयरसनिष्कान्तमनसाम्‌ । 
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१७६ स प्राशतोषिणीसमेंते इत्तरलाकरे-- 


हू उ०--(क) अलुष्ठप्‌ । 
(ख) हुतविलम्बितम्‌ । 
(ग) तोटकमं । 
_ (घ) जुजब्गप्रयातस्‌ । 
(ङ) शिखरिणी । 
Paper IV. 1930 ( १६३० ) ( 
४1 प्र०-मगण-नगण-सगण-तगण इन गयों कां स्वरूप लिखो। और “1711. 
-ऽ- ००० इन गर्णो के नाभ लिखो । युरुसंज्ञा किन वर्णों की है । गुरु के छ 
कहां होती दै । क्रमसेज्ञा किए संगेग की है । सम-विषम-अर्धसम-पाद्‌-यति-स] 
इन संज्ञाओं के लक्षण लिखो । i क 
४11 ड०-तीन युर अक्षरों वाला मण्ण (~~~), तीन लड अक्षरों वाला नगण (|. 
आदि में दो लघु अक्षरों तथा अन्त में एक गुरु अक्षर वाला सगण (00. 
आदि में दो गुरु, अन्त में एक लघु अक्षर वाला तगण (~--) कहलाता |. 
"आदिमध्यावसानेषु भजसा यान्ति यौरवम्‌ । 
यरता लाघवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्‌ ॥' तथा-- 
“मखिगुरुख्रिलघुश्च नकारो भादिगुरः पुनरादिलघुर्यः 
जो गुरुमध्यगतो रलमध्यः सोऽन्तगरुः कथितोऽन्ततघुतः॥ ` 
_-४“- यह अन्त लघु तगण, --~ यह अन्तगुरु सगण, 7“ पई, | 
जगण तथा ऽ¬ यह मध्यलघु रगण है। है 
अनुखार वाले, अन्त में विस वाले, दी तथा जिसके परे संयुक्त | 
' ऐसे वणी की गुरु संज्ञा होती है । यदि 'छोक पाद के" अन्त में लषु १९ |. 
उसे भी विकल्प मान लिया जाता है । 
चरण के प्रारम्भ में विद्यमान संयोग--दो व्यज्ञनों का खर के गया, ) ९ 
होकर समीप रहना--की छुन्द्शा्र में क्रम संज्ञा होती है। इस i ` 
बरासंयोग के परे होने-पर किसी स्थल में पूर्ववर्ती गुरु भी लघु दी र.) ; 
'जसे उदाहरण शोक में--'सुन्दरि ] प्राम्यजनो' यहां पर रि  , 
संयोग के परे होने से गुरु है । किन्तु इसके गुरु होने पर तेरह मात्र होश, 
चाहिए बारह ही (इसलिये आवश्यकतानुसार, यहां गुरु भी लघु मान लिया | 
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प्राज्ञप्रश्नोत्तरमाला । १७६ 


` व्यङ्घ्रिपतभनजल्ञा गयुताः सजसा जगौ चरणमेऋतः पठेत” (४० १४१ ) 

ह प्र०--पचाक्ष एजांति के प्रस्तार में से आदि के ३२ रूप लिखो और इस जाति के 
“ प्रस्तार के सम्पूण रूपों की संख्या ( अड्डों में ) लिखो । पचार जांति. के प्रखार 
में ४५ पेतालीसवां भेद केसा होता है और ˆ यद रूप कौन सा है? 10 


उन्गता--“सजमादिमे सलघुकौ च. नसजगुरुकैरथोद्रता । 
| 
॥ 


है (१). “1 (OO 
[ (1) (WD जा २ 
(६) (० (क क 0 
(१३)- 777 (१४) 76%) के क (Rd 
(१७) ४४४० (३७) ८7८४ (१४) 7 (२ 
(२४१) “i (२२९) | २३) 0५00 ला 
(२४) ४०८००० (९७७०-५७ 77 
Mmm (३०) ० शी) त 
स जाति के प्रस्तार बत्तीस ही द्वोते हे. '“-27“' यह ७वां छप ढे। | 
| ९], प्र -(क) यावा मोषा वरमनिगुणे नाधमे लब्ध ञ्रमाः। ` 
| (ख) त्वश्चेत्ञ्चरसे इंषेण लघुता का नाम दिग्दन्तिनाम्‌ । ` 
(ग) दानार्थिनों मघुरुरा यदि कशतालें: । 
(घ) तीरे तरुएया वदनं सद्दासम्‌ । . 
(ङ) असितगिरिसमं स्यात्‌ कजलं सिन्धुपात्रे 1 _ 
` इन पद्यांशों में जो जो छन्द हैं इनके नाम रिखो। लक्षण नहीं सिखो। 5 
*. उ०--(क) मन्दाक्रान्ता । ( ए० ११८ ) FT 55 
| (ख) शाूलविक्रोडितम्‌ | (९० ११७) ` बक 
(ग) वलन्ततिलका । (० १०७) ` ` 2 
(ष) इन्द्रवज्रा । ( ए० ८० ) 
(ड) मालिनी । ( ४० १०६ ) 
- ङ्ग Paper 77. 1981 ( १६३१ ) 
नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर यथारुचि सरल संस्कत वा हिन्दी ते लिखो-- 
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१ १० -उुन्दःशात्ञ में अब्धि, भूत, रस, मुनि, वइ, मह-इन शब्दों के कया कया अथे - 


Digitization by eGangotri and Sarqyu Trust. Funding by MoE-IKS 
भेबिणीसमेते घु्षरलाकरे-- 
१८० प्राक्षतोषिणीसमेते चःतरत्ाकर 


हैं लिखो और “”, 700, इन गणों का उपयोग किन उन्दो में होता है ( - 
` तथा सगण और तगण का खरूप लिखो और 7५५, ४0४, इन गणो वा 
लिखो । 
1. उ०-अब्धि--छन्दःशाज् में अब्धि शब्द से ज्योतिष शाद्रादि ब्यवहार के ५ 
४ संख्या का बोध होता है । इसका अर्थे समुद्र है । 
` भूत-खे ५ का वोध होता हे । इसका अर्थ पृथिवी आदि पांच हैं। 
रख--से ६ का बोध होता दै। रस मधुर आदि छ! होते हैं। 
सुनि-से ७ का बोध होता है। “सक्ष ऋषयः? । 
वखु--से ८ का बोध होता है ' “वसवोऽष्टौ प्रकरतिताः? । 
ग्रह--से ५ का बोध होता है । 'नवग्रहाः: । | 
` पा, इन चार मात्राबाले गणों का उपयोग आर्यादि मि], 
में होता दै । हि ) 
झन्तुगुरु (-- ~ ) सगण होता है, तथा अन्तलघु ( “7 ) तगत 
` “-” इन गर्णो का नाम क्रमशः यगण रगए है। वै 
गा. प्र०-पथ्या, चपला, चित्रा, रुचिरा--इनके लक्षण लिखकर “दप बो 
बर्ग वर्णा गुरुभिस्तथा” इसका अर्थ लिखो और किसी-उदाहरण, म॑] 


` ` करके दिखाओ। 
ग. उ०--पथ्या--मिष्कुशक्रे्यु पादो दलयोरायेषु इश्यते यस्याः । | 
ह पथ्येति नाम तस्याश्छन्दोविद्भिः समाख्यातम्‌॥ ( १० ९ )| 


जिस तरह इसी के पूर्वाध उत्तरार्ध में “पादो? यहां तक चार २ म | 

आहि के तीन गणां अर्थात्‌ बारह २ मात्राओं के पश्चात्‌ पादवमाति होती | 

चपला--उभयार्घयोजेकारौ द्वितीयतुयौ गमध्यगौ यस्याः । | 

`चपलेति नाम तस्याः प्रद्रीर्तित नागराजेन ॥ ( १० ११ ) 3 र 

ग जिस आर्यो के दोनों दलों में द्वितीय और चतुर्थ गण जगण इप शेक 

जगण दो युदओं के मध्य में हो अर्थात्‌ दोनों ओर से गुरु हों उसका नाम ग | 

है। जैसे-अथम भाग में दूसरा गए "धयो (- ५ -) और चौथा दतीय ( 

जगण । दोनों जगण क्रमशः 'या--काः *रौ-तुर? इनः गुरु वंणो के मध्यगत | | 
प्रकार प्रथम भाग में दूसरा गण "ति नाम! (-५¬) और चौथा -गण 
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- ~ ¬) जगण । दोनों जगण क्रमशः 'ले-त? ( “<), याः तं (४० ) इन गुरु 
वणा के मध्यगत हैं । - 
चिता वाणाष्टनवधु यदि लश्चित्रा' (३० ५४ ) जेसे--यहां पांचवी मात्रा 
छ? ( - ) आठवीं मात्रा 'छ! (-) और नवमीं मात्रा “य? ( = ) 
ये लघु हू । 
राचरा--'त्रियुणनवलुरवसितिगुसरिति दलयुगडततचुरिह रुचिरा! (० ६४) 
»« इसके दोनों भागों के मध्य प्रतिमाग में २७ लघु और अन्त में एक गुरु होता है। 
बिपे--यहाँ “रुचिरा’ इसमें 'चि’ यहां तक २७ लघु और अन्त में रा? यह गुरुदे। | 
दृत्तस्य ला०--इन्द के गुरु लघुओं की तथा मात्रा और वर्णी की संख्या जानने 
ग्र प्रकार यह दै कि छन्द की मात्रा संख्या में वर्णो की संख्या घटा देने से शेष संख्या 
[रमं की समझनी चाहिये । तथा मात्रा संख्या में गुरु संख्या घटा देने से बची हुई 
|॥छ्या वणों की जाननी चाहिये । शुरुसंख्या जानने का एक अन्य उपाय यढ दै कि मात्रा- 
ण्या में लघु संख्या घटा देने से शेष संख्या का आधा किया जाय, वह आधी संख्या 
। की होगी । उदाहरणार्थ-- 
इस पद्य के ही प्रथम चरण में गिनकर मालूम हुआ कि मात्रा संख्या १४ और 
| [ए संख्या ८ हे । १४-८-६ इस प्रकार मात्रा संख्या १४ में वणे संख्या ब घटा देने 
'॥ शष ६ गुरु संख्या होगी | वरण संख्या जानने के लिये पहले मात्रा संख्या और -गुरु- 
||ष्या को मालूम कर लिया १४ और ६ । १४-६८, यह संख्या वर्ण की है । 
||. प्र०--विद्यन्माला, उपेन्द्रवज्रा, तोटक, पुष्पविचित्रा, शशिकला, मन्दाक्रान्ता, खग्घरा 
चरडबृष्टिप्रपात, द्रतमध्या, भद्रविराट्‌ , हरिणप्लुता-- इनके लक्षण लिखो । 
शा. ३०-विद्यन्माला- मो मो गो गो विद्युन्माला' ( ४० ७२ ) 
` उपेन्द्रचञ्रा--'उपेन््वञ्रा जतजाखतो गौ? ( ए० ८पे) | 
तोडक--इह तोटकमम्बुधिपै: प्रथितम! ( ए० ६३ ) टर 
पुष्पविचित्रा-_'नयसदहितो न्यौ कुसुमविचित्रा' ( ४० ६४ ) 
शशिकला--(द्विहतदयलघुरथ गिति शशिकला' ( ३० १०८ ) 
मन्दाक्रान्ता --“मन्दाकान्ता जतधिषडगैम्भौं नतौ ताद्‌ गुरू चतः ( ए० ११५ ) 
सग्धरा--'प्रशर्याना त्रयेण त्रिसुनियतियुता खर्धरा कौतितेयम' ( ३० १२०) 
र चरडवृष्िप्र०--“यदि हृ नयुगलं तत; सप्त रफाखदा हक जे गोता 
व ० 
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१८२ प्राशतोषिणीसमेते चुचरल्ञाकरे-- 


दृतमध्या-भत्रयमोजगतं गुरुणी चेत्‌ । युजि च नजौ ज्ययुती दुतप्रष्य! (६ 
भद्रविराद्‌- ओजे तपरौ जरौ गुरुधेत्‌। म्सौ जगौ ग्मद्रबिराड भवेद 
हरिणप्सुता-_ स्युगात सलघू विषमे गुरुः युजि नभौ च भरौ i 
१०१॥ . 
९. प्र०--अष्टाक्षरजाति के प्रसार के आदि के १० रूप लिखो, सप्षा्रजाति 9१ | 
ग्यारहवां, १४ पन्द्रहवां और ४० पचातवां रूप लिखो. तथा षडज 
०००--८, ४, “४:४४ इन रूपों की संख्या लिखो। “1. 
1ए,३०---श्ष्टाचर जाति के प्रस्तार के आदि के १० रूप येह ` . | 
(3) ९) SS (RSE 
(SSR CS ) ०7०४“: (Ci) 
(NEES (००) 77777४४” Ca ) 0 
(Co) na 
सप्ताचर जाति का ११ वां रूप ५-५५“ यह है।१४ वां रूप 
यह है और १० वां रूप * 7”४/०"” ? यह है । 
षडक्तरजाति का ' “०४17 '-यह्‌ ५७ वां रूप हे । उद्दिष्टविधि यथा= | 
अधसृची- १ २ ४ ८ १६ ३२. पूर्णाङ्क ६४। > 


६3 
NN 0 
१ 


का ५८४०४०? यह ४३ वां भेद हे । उद्दि्विधि यथा-- 
अधसूची-- १ ३. ४ ८ १६: ३२ पूर्णाङ्क ६४। 


गुरु चिन्हों के ऊपर १, ४, १६, अङ्क हैं, तीनों मिलकर २१ हुए। |. 
पूर्णाङ्क ६४ में घटाया । शेष ४३ रहे । अत एव यह ४३ बां भेद ९। | 
षडक्तरजाति का ° ~¬¬~ ' यह १३ वां रूप दे । उद्दिश्विधि वया” | 

.. अधसूची १ २ ४ ८ १६ ३३ पूर्णाङ्क ६४ । 


गुरु चिहों कें ऊपर १, २, १६, ३२ अङ्क हैं, चारों” मिलकर 

५१ को पूर्णाङ्क ६४ में घटाया । शेष १३ रहे । अतएव यह ११ 

४. प्र०--(क) अद्यापि रत्नाकरं एव सिन्धुः । ऱ्य 
(ख) चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदृश्यते महताम्‌। | 
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(ग) पूवेषां वो विलयमनयो हेमजङ्का किमेतत ।- 

(घ) अस्मार्षीजलनिघिमन्थनस्य शौरिः | _ 

(ङ) इतः स्तुतिः का जगदीश ? निर्मलो । 

इन पद्मांशों में जो जो छन्द हैं उनके नाम: लिखो । 

(क) इन्द्रवज्रा । “स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ ग? ( पु७ ८० ) 

(ख) आर्या । 'लक्ष्मतत ०-चरमेंडर्ध पञ्चमके तस्मादि भबति षशे लः 

fe 2 ( पृ० १८-२० ) 
(ग) मन्दाक्रान्ता । मन्दाकान्ता जलधिषडगेम्मो नतौ तादू गुरू चेत्‌ (०११५ 
(घ) प्रहषिणी । '्रौ जौ गस्त्रिदशयतिः प्रदर्षशीयम् ( पु० १०३) | 


(ङ) वंशस्थ ।“जतौ ठु वंशस्थमुदीरित जरौ' (१० ५१) 

7810611, 1982. ( १६३२) 
निम्नलिखितप्रश्नानामुत्तराणि यथार॑चि सरलससक्रतमाषया दिन्दीमाधया वा लेख्यानि । 
| प्र०--उन्दःशाज्र शिखि-वेंद-बाण-अक्ष-खर-अरश्व रन्म-इलेतेषां शब्दानां केऽर्थाः : 
गणाः कियन्तः £ नगणस्य मगणस्य च ॐ स्वरूपम्‌ £ इति सम्यक्‌ प्रदशय। 6 
| | उ०-शिखी--इध शब्द का अर्थ अभि हे । अग्नि गाईपय, आहवनीय, दक्षिणामि 

द्‌ से तीन होते हैं । शिखी या इसके पर्यायव.ची अन्य अभि आदि 
शब्दों से ज्योतिष आदि शा्नों के व्यवहार के अनुसार छन्दःशात्र में 
तीन वी संख्या का बोघ होता है | 
देद्‌---इसका अर्थ ऋक, यज्ञः, साम और अथव ये चार वेद है । छन्दःशात्र में 
वेद शब्द से ४ की संख्या ली जाती हे। | 
बाणु--इसका शब्दार्थ तीर हैं। इसका अर्थ साहिय में. उन्मादन, तापन, शोषण, 
“स्तम्भन, संभोहन--ऋम के इन पांच वाणों का लिया जाता है | ज्योतिष 
में-'रोगो, वहि, राज-चौरौ च सत्यु? इन पांच अशुभकारक बाणा को 
लिया जाता है। इन्हीं व्यवदारों से छन्दःशात्न में बाण शब्द से ५ की 
>- संख्या का बोध होता है । 
. | अक्ष - पासे । इस छन्द से पांच का बोध होता है । a 
स्वर--निषाद, ऋषभ, गान्धार आदि सात । इस शब्द से सात का बोध होता दै | 
| अश्व--घोडे । इस शब्द से सात का बोध होता है? ? 
स्त्र छिद्र । इस शब्द से & का बोध होता दै। शरीरं हि नवच्डिद्रम्‌ । 
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(दंड 
गणु--आठ होते है--(१) सगण (३) यगण (३) रगण (४) सगण (१) 1] 

(६) जगण (७) भगण (८) नगण । नगण मगण का स्वरूप इप 

नगण = 7 - इसमें तीनों लघु होते हँ । 

मगण ४ ५ ~ इसमें तीनों गुरु होते हैं । IT] 
गा, प्र०--वृहती-जगती-शक्करी--इतिं केषां छन्दसां नामानि १ जातितृत्तयो: शरे | 
अर्धसमबृत्तस्य कि लक्षणम्‌ ? सुखचपला, गीतिः, भुजङ्गप्रयातम्‌; मालिनी, शिख] . 
पुष्पता्रा--इसेतेषां लक्षणान्युदाहरणानि च निरूपय । शी 
गा. उ०-बृहती--नौ अक्षरों के पाद वाले &वीं जाति के समत्रृत्ो को बृहती झे 
इसमें हलमुखी ओर झुजगशिशुम्रता द । 
ज्ञगती---त्रारद वर्णी के पाद बाले १५वीं जाति के समद्ृ््तो को जगती कहत ६,६ 
चन्द्रवत्म, वंशस्थ, इन्द्रवंशा, तोटक, हु तबिलम्बित, पुट, . प्रमुदितवदना, क|. 
विचित्रा, जलोद्धतगति, मुजङ्गग्रयात, खरिवणी आदि दं । 


इसमें असम्वाघा, अपराजिता, प्रहरणकलिका और चसन्तकलिङा हैं। | 
` जाति र्या आदि छन्द है । इसमें मात्राएं नियत रहती हैं । इन्दे मात्रा उद] 
जाता है । 
चुद्त- उक्का अत्युक्ता आदि छन्द दें । इनमें गुरु वर्शों का विन्यास नियत र| 
इन्हें वर्ण छन्द कहते हे । 'बृत्तमच्तरसङ्छ्यातं जातिर्मात्राकृता भवेत? (१० ॥ 
अधंसम--'प्रथमादप्रिसमो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत्‌ । 
द्वितीयस्तुर्थवद्‌ वृत्तं तदर्घसममुच्यतें'॥ ( प्रृ० १४) 
सुखचपला--'आद्यं दलं समस्त भजेत लदभ चपलागतं यस्य 
शेषे पूवेजलदमा मुखचपला सोदिता मुनिना ॥? ( ए० २१) 
गीति आर्याप्रथमदलोक्क यदि 'कथमपि लक्षण भवेदुभयोः । 
दलयोः कृतयतिशोभां तां गीति गीतवान्‌ अजङ्गेशः ॥? ( ३०२६) 
` अुञङ्गपयात--'ुजङ्गशरयातं मवेयैधदुभि” (.प० ६६) 
मालिनी--'ननश्रययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः ( पृ० १०६) रै 
शिखरिणी--'रसे सद्वि यमनसभला गः शिखरिणी? ( प० ११३ ) 
छ्पताग्रा--'अयुजि नयुगेरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च भित 
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गा. प्र०-- अनन्तरोदीरितलचप्रभाजौ पादौ यदोयावुपजातयस्ता:? एतस्थार्थ विविच्य 
प्रस्तारस्य नस्य च निर्माणप्रशा! प्रदरर्य व्यक्षरच्छन्दस: प्रस्तार॑ चतुरत्तरच्छुन्दस 
प्रस्तारेऽष्टम वृत्त च लिख । रः 10 

य. ड०--जिसके पादो में पूर्वोक्त 'इन्द्रवज्रा और 'उपेन्द्रवञ्जा' का लक्षण मिले हों 

न्हे उपजाति' कहते हैं । उपजाति बृत्त कीति आदि भेद से चौदह प्रकार का 

होता है। प्रस्तार और नष्ट का निर्माण प्रकार देखो इत्तरन्नाकर पु०-१ ५२-१५४४। 

ठयक्षर छन्द का प्रस्तार तथा चतुरत्षर छन्द प्रस्तार का आठवां बृत्त देखो ३० 

र : एक १५१-१५२. 

॥[ए, प्र०--(क) सुखार्थिनः कृतो विद्या कृतो विद्यार्थिनः सुखम्‌ । ` | 


(ख) विषमप्यमृतं क्षचिद्धवेदमृत वा विषमी धरेच्छ्या । 
(ग) सत्सङ्गाद्भवति हि साधुता खलानाम्‌ । 
साधूनां नहि खलसङ्गमात्‌ खलत्वम्‌ ॥ २ 
(च) उत्तंसयिष्यति कचांसव देवि भीमः । | 
(ङ) यश्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा । 
एषु पद्ांरोषु च्छन्दसां नामानि निर्दिश । 


(ख) चियोगिनी । “विषमे ससजाः समे गुणः सभरा लोऽथ गुरुवियोगिनी? 
(ए० १३६) 
(ग) प्रह षिणी । "नरौ ज्रौ गन्निदशयतिः प्रदर्षणीयम्‌' (१० १०३ ) 
. (ष) वसन्ततिलका । 'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः? ( ए० १०७) 
` (ड) मन्दाक्रान्ता । “मन्दाक्रान्ता जलधिषडगम्भ नतो ताद्गुरू चेत्‌? 
( ए० ११५ ) 
Paper VI. 1988 ( १६३३ ) 
'अ०- अब्धि-इषु-भूत-ऋतु-पुनि-चछु-इन, एषां शब्दानां छन्दःशाज्ने केंडर्था: १ 
“ जगणस्य सगणस्य चं किं खरूपम्‌ ? समदत्तमेंदाः कियन्तः के चं ते? ` ` 7. 
-3०--अब्घि-४। इषु-५ भूत-५ । ऋतु-६। सुनि-७। वसुञ८ । इन-१२। 
जयण~---~¬ इसके मध्य में गुरु होता हे । 
सगण---¬~ इसके अन्त में गुरु होता है । 
समबृत्त--'आ रभ्यैकाक्तरात्पादात ० षड्विंशतिं गतम' ( प० १४ ) 
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(१) उक्ता (२) अल्युक्का (३) मध्या (४) प्रतिष्ठा (४) सुप्रतिष्ठा (६) 
(७) उष्णिक्‌ (=) अनुष्ड्‌ (8) बृहती (१०) पंक्ति! (११) रिष्‌ 
जगती (१३) अतिजगती (१४) शक्करी (१४) अतिशङ्वरी (१६) ग्र (| 
अत्यष्टि (१८) घृति (१६) अतिश्वति (२०) ति (२१) प्रकृति (२२) गरे 
(२३) विकृति (२४) संदृति (३५) अतिकृति (३६) उत्ङृति। 
गा, प्र०-उद्रीतिः, शशिवदना, विद्युन्माला, इन्द्रवज्रा, वसन्ततिलका, ध¬ 
छन्दसां लक्षणान्युवाहरणानि च वणय । i; Ih 
गा, उ०-उद्‌गीतिः--'आर्याशकलद्वितयं व्य ढयरचितँ अवेद्यस्याम he 
.  सोद्वीतिः किल कथिता तदव्य खशभे दसंयुष्ण ॥' ( १०२८) 
शशिवद्ना--'शशिवदना ग्य? (ए० ६६ ) 
| विद्युन्माला--'मो मो गो गो विद्युन्माजा' ( ए० ७३ ) । 
(नि. इन्द्रवज्ञा--'स्यादिन्द्रवज्ञा यदि तौ जगौ गः? ( ए० ८० ) ‘+ 
` बसन्ततिलका -'उक्का वसन्ततिलका तभजा जगौ गर ( ६० १०५) | 1. 
क्षग्धरा-'प्रभेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीतितियम्‌ ( पृ*1॥. 
गा. प्र०-स्याद्मुततवशचैः कुछमितलताबेल्लिता म्हो नयौ यौ” एतस्या विवि पर 
च्छुन्दसः प्रस्तारे केवलं छन्दसां संख्या प्रदर्श्ये तत्र पतमदृरत्तय खलं. 
गा, उ०--खाड्रत- जब मगण, तगण, नगण और तीन यगण हों तथा ५ ५ । 
पर यति हो तो उस छन्द को 'कुछुमितलतावेल्लिता? बहते हैं । 
' पश्चाच्चर जाति के प्रस्तार में वर्णिक छन्दों की संख्या ३२ होती है. 
जाति का ४वां रूप “-“०-०० यह हे । 


भ्त 


| सुचीबोषकचक  . - .. 5 ` 
अनुक्रम सं | १ | _अचुकुम स° |१|२|३| ४ | ५ | ६ | | ४ | ५ | ६ 


हि _मात्रिक सूची | १|२|३.| ४ | ८ | १३ 
[कक सूची | १।४|८| *% | ३१२६०२०२९५ जट 
1ए. प्र०--(क) "अध्येमध्येमिति-वादिनं नपम, ` 

(ख) 'यह्ाह घात्र्या प्रथमोदितं वचः, 
(ग) “गाण्डीवी कनकशिलानिभं मुजास्याम्‌", 
(ष) 'लेद्ात्सभाजयितुमेत्य दिनान्यसूनि', 
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` (ड) 'इयं गेहे लदमीरियमञ्॒तर रिमर्नयनयो:!, 

| ` (च) 'नवजलधरः सन्नद्वोऽयं न इप्ननिशाचरः?, 

| एषु पद्यांशेषु छन्दसां नामानि सलक्षणानि च निश । 9 

1४. (क) उ०-रथोद्धता --'राज्षराविह रथोद्धता लगौ' ( १० ८०) 

(ख) वंशस्थ--'जतौ तु वंशस्थधुदीरितं जरौ' (१० ६३ ) 
*(ग) महर्षिणी--म्नौ जौ गल्निदशयहि: प्रहर्षणीयम्‌? ( प» १० ३) 

. (ष) वसन्ततिलका--'उक्का वसन्ततिलका तभजा जगौ गः (इ १०७) 
(5) शिखा रिणी--'रसे रुदैरिङना यमनसभला ग: शिखरिणौ? (५० ११३) 
(च) हरिणी -'रसयुगहयैन्सौ म्रौ स्तो गो यदा हरिणी तदा” (पृ ११५) 

: _ Paper VI 1934 ( १६३४.) 

116 प्र०--यति-कम-पाद-गाथा-दरडक-विषमतृत्तानां लक्षणानि लिखित्वा संगणभगणा- 

योलक्षणं रेखाभिस्तदाकारं च प्रदर्श्यार्याच्छुन्दर्सि सयतिपद्नियमं निरूपय। 11 


क्रम--पाद के आदि में विद्यमान एक वर्ण का अन्य वर्ण के साथ जो संयोग दै 
उसको छन्दःशात्र में 'कम? कहते हैं। 'पादादाविह०? ( पूः ७) 
पाद्‌ --पय ( शोक ) के चतुर्थ अश ( भाग ) को. पाद कहते हैं। "ज्ञेयः पाद- 
: श्चतु्थोऽशः' ( पृ० १०) [ ५४९ 
गाथा--तीन या छः चरणों वाले तथा न्यूनाधिक मात्राओं वाले बन्दो को गाया 
कहते हैं । 'शेष॑ गायास्त्रिमिःः ( पु" १६ ) 
` द्णडक--२६ अक्षर वाली जाति से अतिरिक्क २७ आदि अक्षरों के पाद वा 
छुन्दों को दरडक कहते हैं, जो चरणडब्ृष्टि आदि नामों से कहाते हैं। 
“तदृध्वं चएडवृष्ट्यादि०-? ( दणडकनिरूपण पृ० १२६ ) 
विषमतृत्त--जिस वृत्त के चारों मादों में परस्पर भिन्न २ लक्षण पाये जाँय,, 
उसको विषभश्वत्त कहते हैं । “यस्य पादचतुष्केडपि०-? (३०१४) 
सगरा----~ इसके अन्त में एक गुरु होतो है। . : 
भगण--“-- इसके आदि में एक गुरु होता है । 
आर्या--“लक्ष्मैतत्सप्त गणा गोपेता भवति नेह विष्रे जः । 
000. In म snsroaNdon Eas Bollection, Varanasi 


: १॥४-॥॥॥१॥-६-॥१०॥-॥० Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


— - ~, 
ऐद८ प्राशतोषिणीसमेत चत्तरलाकरे-- 


षष्ठे द्वितीयलात्परके न्ले सुखलाचच सयतिपद्नियमः ग | 

चरमेंऽये पश्चमके तस्मादिह भवति. षष्ठो लः ॥? (पृ १ 

$], प्र०--विपुला. औपच्छन्दसिकम्‌ , वानवासिका, उपेन्द्रवज्रा, तोटअ्म , मन्न; \ 

` शाईलविक्रीडितम , एषां लक्तणानिलिख। |: 

_ शा. उ०-विपुला--जिस र्यो के प्रथम तथा द्वितीय दोनों भागों में दशक 
` ` तीन गणों को लद्धन करके अर्थात्‌ चतुर्थं गण में पाद की सरमाहि ह 

विपुला कहते हैं । “संल्घ्य गणत्रयमादिमम्‌--' (४०२१) | 

. -औपेच्छुन्द्सिक-- प्त यौ तयैव शेषं त्वोपच्चन्द्सिक सुधीमिस्ह {| 

| वानवासिका--तयुगलाद्वानवासिक्का स्यात? (१० ५३) 


उपेन्द्र चञ्जा-- “उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ” ( ४० ८१ ) 

तोटकम्‌-- इह तोउकमम्बुधिसैः प्रथितम्‌? ( ६० ६३) - 
मन्दाक्रान्ता-- मन्दाक्रान्ता जलधिषडगेस्थो नतौ तादू गुरू चेत्‌' ( प०। 
शाइूलबिक्ीडित- ूर्यावि्मसजस्तताः सगुरवः शादुलविकीडितप (qo 


शा, प्र०-आज्यानकी तौ जथुरू ग ओजे । जतावनोजे जयुरू युत्‌ ॥ | 
व्याख्याय पश्चा्तरजातिप्रलारे त्रयोदशं रूपं कीहक तथा, षडज] 

*-¬¬ ०००१ एतद्रूपं कतितममिति लिख ह 

` शा, उ०--'आख्यानकी तौ-' (५० १३१ ) यदि विषम-पहले तीय पर 
तयण, एक जगण तथा गुरु हों और सम--द्वितीय चतुर्थ पारदो मन हः 4 

. पुनः जगण और अन्त में दो गुरु हों तो उस छन्द को 'ग्राख्यातकी करत |. , 
`: , पञ्चाक्तर जाति के प्रसार में. १३वाँ रूप ४/0” यह है। नष्ट बिषित | 

„ ` विषम होने से प्रथम (~) गुरु लिखना चाहिये । पुनः उस) १ | 
` और मिलाकर १४ बनते हे । उनको आधा करें तो पुनः ७ का अर. ही 
- के कारण फिर द्वितीय भी (~) गुर लिखना चाहियें। ७का भ | 
उसका आघा हो नहीं सकता, उसमें एक और मिलावें तो ८ बरतें ' 

. आधा करें तो ४ बनते हैं । यह सम अङ्क है इसलिए तृतीय () . |) 
चाहिये । ४ का आधा किया ३ हुए, यंह सम अङ्क है, इसलिये १ पति 
लिखना चाहिये । २ का आधा किया, १ हुआ, यह विषम थप 

०९ ॥ विशस किया बालि आ+ „| 


ए 


शु 


ह 
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हो जाती है अतः आगे आवृत्ति न करने से १३वां भेद “££---! यह उत्तर 
| | निकल आता है । षडकरजाति के प्रस्तार में “““---? यह ५अब्रां रूप है । 
प्र० —(क) 'तरद्गाः प्रोतुद्वा दुरितभयभङ्गाय भवताम्‌ 
' (ख) “तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। 
(य) “यदि चेच्छसि जन्म निर्ज सफलम्‌ । 
(घ) 'यस्य घ्यानादमलतरतां वुद्धिराप्रोति-सद्यः (६ 
(ड) 'श्रुतरिवार्थ स्म्रतिरन्वगच्छञत्‌ ।' 
(च) 'जेताइशं दुच्वरित्र कुमित्रम 7 
` एषु पद्यभागेषु छन्दांसि नाप्रतो लक्षणतश्व निदि । ' 9 
VI, उ०-(क) शिखरिणी-'रसे सद्रैशिङया यमनसभला गः शिखरिणी? पृ० ११३ 
(ख) मालिनी-- ननमयययुतेयं मालिनो भोगिलोकैः ( ए० १०६ ) 
(ग) तोटक--'इढ तोटकरमम्बुधिसै; प्रयितम्‌' ( ए० ३३ ) 
|“ (च) मन्दाक्रान्ता ~'मन्दाक्रान्ता जलघिषडगेम्मौ नतौ तादगुरू चेत! ४० ११४ 
(ङ) उपजाति --'अतन्तरोदीरितलच्परभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ता? ए० ८१ 
(च) सुजङ्गप्रयात --भुजा्रयांत॑ भवेयेश्वतु निःः ( पृ* ६६ ) 
हः ` Paper IV. 1935 ( १६३५) 
||. प्र--आठ गणों के खछूप और संज्ञा लिखो । युर और लघु के लक्षण और 
आकार बताओ । *इत्युक्कारछन्दसां संज्ञा” इधर्मे किन संज्ञाश्रो का निर्देश है उन 
॥: , सब के नाम लिखो । .. 10 
गा. उ०--गण आठ होते है । उनके खर्प और संज्ञा इस प्रकार हैं -- 
(१) मगण ४ ४ ४ इसमें तीनों गुरु हैं । 1 
(२) यगण 77” यह आदि लघु इं । ` ८ य्य 
(३) रगण £ 7 "यह मध्य लघु हे ई £ नः 
(४) सगण ¬ 7” यह अन्त गुरु है । 
_ (५) तगण ४४ ¬ यह अन्त लघ दै! 
$ (९) जगण ~ _ यह मध्य गुर ह । 
लँ ` (७) अगण “12 येह आदि सु दै। ` 
ध्‌ (८) नगण ~ -- यह सर्व लघु है । “स्यरस्त० ( ० ४ ) 
(७0. In ?५010"70 
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१६० प्राक्षतोषिणीसमेते चुत्तरल्लाकरे-- 


गुरु और लघु का लक्षण- और आकार प्रकार-- 

“सानुखारो०' ( पृ० ६) अर्थात अनुखार से युक्त जेसे कं खं इत्यारि 

में विसर्गवाला जेसे--अः कः इत्यादि, दीघ जैसे आ ई, परे संयुक्त ग्र 
से--विष्णु, इस में वि। ये गुरु होते हैं तथा पाद के अन्त में लघु भी घर 
गुरु हो जाता है। एक मात्रा वाला लघु, दो मात्रा वाला गुरु होता है। ग 
आकार वक्र (४) और लघु का सरल (-) होता है। . 
इत्युहाश्छन्दसां संज्ञाः? इस में आर्यादि मात्रा छन्द, तथा सम, अर 
वृत्त, तथा दण्डक और गाथा छन्दों का निर्देश कर समदृत्त के उहा, अ 
, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌ वृद्दती, पक्कि, रिष्‌, 
अतिजगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अयष्टि, इति, 'अतिधृति, ठगि, प्र 


के लक्षण लिखो । 
पा, उ०-चपला -'उभयाध॑योजेकारौ द्वितीयठुयौँ गमध्यगौ यस्याः । 
चपलेति नाम तस्याः प्रकीर्तितं नागराजेन ॥' 


उङ्गीति-'आर्याशकलद्वितयं व्यत्ययरचित भवेद्यस्याम्‌ । (३ 
सोट्ीति; किल कथिता तद्वद्ययंशभेदसंधुक्का ॥? (४५५ 
चतालीय-'षड्विषमेऽषटौ समे कला; ताथ समे स्थुर्नो निरन्तराः ! 
न समा$त्र पराश्रिता कला वैतालीयेऽन्ते रतौ गुरु" (१९६ 
इन्द्रचजा-“स्वादिन्द्रवज्जा यदि तौ जगौ ग (ए० ८० ) | 
वशस्थ--*जतौ तु बंशस्थसुदीरितं जरौ’ (9० ३१) 
पञ्चचामर--'जरौ जरौ जगाविदं वदन्ति पश्चचामरम्‌' (३० ११९ ) 
पुष्पिताझा--'अुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगा क | 
(४० 
12, प्र०--पश्चाक्षरजाति के प्रस्तार के १-१० एक से दस तक १० रूप लिखो। ह 
जाति के प्रस्तार में नवम रूप कैसा होता है नष्ठप्रल्यय द्वारा विंड त्री 


~~ यह रूप पंचाक्षरजाति प्रस्तार में कौन सा है उददिध ० 
बताओ | 
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1%. उ०--पश्चाक्षरजाति के प्रस्तार के १-१० एक से दस तक रूप इस प्रकार, हैं-- . 
1... (0 ४०००० (9-०३ पी टा ० से 
र (६) “४-४ (४) sso (प) ---०० (६) ----. (१ Re पकड 

| षडक्षरजाति के-प्रस्तार में नवमरूप “>>...” यह होता है । तथा “०:७? 
यह पश्चा्तरजाति के प्रस्तार में १५ वां हे - 

ं श्र Paper IV. 1936 (१६३६) , 

A प्र०--ज्ञेयाः सर्वान्तमध्यादिगुरवोडत्र चतुष्कलाः । 

| गणाश्वतुलेघूपेताः पत्नार्यादिषु संस्थिताः ॥ 

इस पद्य में वणन किये हुए गणों के खरूप और संज्ञाएं लिखो । ऋमसंज्ञक ' । 


| संयोग का उदाहरण लिखो । अब्धि, भूत, रस, इन शब्दों से किस किस संख्या का 

प्रदण होता है £ विषमतत्त का लक्षण और २७ अक्षर के पादवाले छन्द का और 

| तीन पादवाले छन्दो का क्या क्या नाम होता हे £ और बड़े से बढ़ा पाद कितने 

| अक्षरों का होता है १ 4 

४. उ०--आर्यादि मात्रिक छुन्दो में चतुर्मात्रिक पाँच गण होते हैं उनका खलप इत 
प्रकार दै--सवैगुरु ~~, अस्तगुर = “४, मध्यगुरु 7४5, आदिशुर ` = ~ और 

| सर्वलघु 177 । ह 2 रे ५ 

। कमसञ्ज्ञकसंयोग का उदाहरण-- 

` तरुणं सपपशाक नवौदनं पिच्छिलानि च दघीनि । 
अह्पव्ययेन सुन्दरि प्राम्यजनो मिष्टमश्नाति ( पृ० ८ ) 
अब्धि=समुद्र=(४) । भूत-पृथिवी, जल, अभि, वायु, आकाश=५, रस=मघुरा- 
म्लादिे। | ~ (६) 
विषमत्रृत्तलच्ञणम्‌--यस्य पादचतुष्केऽपि लदम भिन्ने-परस्परम्‌ | .. 

८ तदाहुर्विषमे. दृत्तं छन्दःशास्त्रविशारदाः ॥ न 
२७ अक्षर के पाद वाले छन्द का नाम “चरडदृष्टिप्रपात? दै । यह दणडकप्रकरणा- 
न्तर्गत दै । “सडक ह 
उक्कादिप्रकरण में बंडे से बढ़ा पाद उत्कृति में होता है जिखके अन्तर्गत “भुजज्ञ-. 
विज्ञस्भित' “अपवाह” नामक दो छन्द हैं । इनके प्रत्येक पाद में २६ अक्षर होते हें। 
` दण्डकप्रकर णान्तर्गत चरडबृष्टिप्रपात में सामान्यतः प्रतिचरण में २७ अजर होते 

= हे. परन्तु प्रतिचरण रगण के बढाने से अच्रसख्यो का नियम नहीं । 


~ 


"०00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi ८ 


१ छ्‌ Digitization by पावती विणीसिल युसरह््िस्मत MoE-IKS 
प, प्र०--विपुला, प्रद्तकम्‌., खजा, शालिनी, इन्दवशा ललिता, मन्दाक्रान्ता | 
` आख्यानकी, हरिणप्लुता, अम्तधारा, सौरभकम्‌ , इनके लक्षण लिखो। 
V उ०-विपुला-- सेतवस्याखिलेष्वपि ( प० ४७) सतव थाचाय का प्रतर 
विपुला के चारों चरणों में सातवां वणे ल दोता हे । रल्लाकरसतु में बिपुता॥ | 
लक्षण इस प्रकार कहा दद | 
स्यात्पप्तमो यत्र लघुश्वत॒पु चरणेषु सा । बिपुजोक्का मतिभिः सतव मष 
विपुला से विपुला आर्या का भी बोध होता हैं । विपुलार्या का लर्ण इसर 
संलञ्चय गणत्रयमादिस, शकलयोद्वयोभवति पादः । र 
यस्यास्तां पिज्नलनागो विपुलामिति समाख्याति ( ९० २१ ) 
| प्रवृत्तकस--यदा समावोजयुग्मकौ पूवयोभवति तसउत्तक्म्‌ ॥ ३८॥ 
खञ्जा--विनिमयविनिद्वितशकलयुगलकलितपदविततिविरचितयणनिचग। | 
ट भ्रतिषुखकुदियमपि जगति ज्रि जशिर उपगतवति सति भवति इब | 
- शालिनी--शालिन्युक्का म्तौ तगौ गोऽब्धिलोक्रैः ॥ ८६॥ | 
` इन्द्रबंशा-स्वादिन्द्रवेशा ततजौ रसंयुती ॥ ६२ ॥ 
ललिता-- धीरेरभाणि ललिता तभौ जरौ ॥ ६७॥ 
मन्दाक्रान्ता-मम्दाक्ान्ता जलधिषडगेम्भौ नतौ तादू गुरूचेत्‌॥ ११४| || 
स्ग्धरा-- म्रन्नर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्घरा बीत्तितेयस्‌ ॥ १२०1 || 
आख्यानकी--आख्यानकी तौ जगरू ग ओज । जतावनोज जगुरू पर्वे. || 
हरिणप्लुता-सयुगात्सलघू विषमे गुरु: | युजि नभौ भरकौ रिण भृ 
अमृतधारा--प्रथममधिवसति यदि तुर्य चरमचर णपदमवसितगुख्युमप। | 
| निखिलमपरमुपरिगतमिति ललितपदयुक्का तदिदमख्रतषा ॥ | 
सोरभकम्‌ --चरणत्रये त्रजति लम यदि सकलसुद्रतागतम। . | 
`. सं भगौ भवति सौरभकं चरणे यदीह मवतस्तृतीयकै ॥ "| 
` ४1, प्र०-आर्याच्छन्द में पादव्यवस्था किसप्रकार होती है ! और 
दत्तस्य लो विना वणैर्या वर्णा गुरुभिस्तथा । 
` युरवो लेले नित्यं प्रमाणमिति निश्चितम्‌ ॥ 
इस पद्य से क्या जाना जाता है, उदाहरण देकर बताओ। _ | 


VI. उ०--आर्याच्छन्द में पादव्यवस्था मात्राक्रम से होती है । ` 
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यस्याः प्रथमे पादे द्वोदेशमात्रासथा तृतीयेऽपि ।_ 
अशादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या । , 
या. प्र०--चठुरक्षर जाति के प्रस्तार के १-१२ एक से. बारइ तक रूप जिल । 
पश्चाक्षर-जाति के प्रस्तार का १३ वां रूप कौन सा है नष्टप्रत्यय से सिद्ध करो । 
षडक्षर जाति. के प्रस्तार का ४00000 यह रूप उद्दिष्ट प्रय से बताओ 
| कौनसा है १ द - 
| उ०--.चतुरक्षरजाति के भेदों के लिये देखिये, प्रष्ट १५२ पर. कोष्टक पाचर 
जाति का ग्यारहवां भेद “-“-” यह होगा । 
« -१२४८१६३२ ( 
चर्‌ जाति कायह ४ ५ ¬ ~ ¬ मेद, २+-८१-३२-४२+॥-४३ वां है। 


॥ व Paper VI. 1987. (१६२७) ६ 
|. प्र०--सबेगुर्मो सुखान्तलों यरावन्तगजौ सतौ । * nt 
रमध्याद्यौ उभौ त्रिलो नोऽष्टौ भंवन्त्यत्र+गणाङ्भिंकाः ॥ 

इस पद्य की व्याख्या में गणों के नाम तया स्वरूप लिखो। पांच वर्णो के प्रस्तार - 
में एकद्वयादिलगळिया इसकी प्रक्रिया तथा खलप का सोदाहरण वने करो 12 
| | उ०--इस छन्द शान्न में तीन वर्णी के समूह को गण कहते ें। ये गण आठ हे । 
|` इनके नाम और लक्षण इस प्रकार हैं--धरवगुरु मगण, आदिसु यगण, मध्यगुरु | 
जगण, मध्यलघु रगण, अन्तगुरु सगण, अन्तलघु तगण, आद्रिगुरु भगण और 
त्रिलघु नगण । इन गणों के स्वरूप इस प्रकार हैं । 


मया यगण रगण सगण तगण जगण भगण नगए 
एकद्रयादिलगकिया के प्रक्रियाखरूपादि के लिये देखो दृत्त० 
(एः १६०-१६१ ) 

प्र०--गुरु भी कहां लघु हो जाता हे ? स्वर, वं, महे, रुंद, आदित्य--इनते 
किन संख्याओं का वोध होता दै ! और क्यों १ पाद और. यति किसे कहते हैं १ 
तथा चणडवृष्टि, गाथा--इनके लक्षण-लिखो । र 13 ` 
। = _उ०-~चरण के प्रारम्भ में विद्यमान संयोग की छन्दःशाल्न में क्रमसंज्ञ होती दै ।.. 
क्रम संयोग के आगे रहते हुए उससे पूर्वे लघु की जो पूर्वो (सानुखारो० पृ» ६) . 
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नियमानुसार गुरुसंज्ञा हो जाती ह उस गुरु को भी आवश्यकतानुसार कही कह | 
लघ समझना चाहिये--जेंसा कि कहा है-” 
पादादाविह वरणस्य संयोगः ऋमसज्ञकः । € 
पुरःस्थितेन तेन खाङ्लघुतापि क्षचिदू गुरोः { पृ० ७) 
उदाहश्णाथे--तरुणं सषेपशाकं नवौदनं पिच्छिलानि च दधीनि । 
छाढपव्ययेन सुन्दरि आस्यजनों मिष्ठटमश्चाति ॥ (३०८) । 
इस पद्य के चौथे चरण में आ' यह संयोग हे । इसके पूव लघु 'रि'*षणे ग्रे. 
साशरण नियम के अनुसार गुरु मानने पर एक मात्रा बढ़ जाती है! यंह आर्या उन्द्‌ है। | - 
इसके तीसरे चरण में बारह मात्रार्थे होनी चाहियें। इस लिये आवशयकताबुसार वहां R$ 
को साधारण नियम से गुरु होते हुए भी लघु मान लिया जाता हं । 
स्वर=७ निषादादि सात स्वर होते ई-। 
वसु=८ ~ 
भ्रह्‌=& सूर्य्यादि नवग्रह । 
११ 0 
आदियन्ट११ 
पाद्‌ का लक्षण-_'क्षेयः पादशतु्थौडरा ( पृ १० ) छन्द के चौथे भा 
को पाद कहते है । । 
ति का लष्षण-'यतिविच्छेदसंज्ञिका?ः पृ० ११ बिराम्र को यति कहते ६। 
चण्डवृष्टि (प्रपात) का लक्षंणु--यदि ह नयुगलं ततः सप्तरेफां खदा परण | 
वृष्टिप्रपातो भवेहृएडकः ( प्रश ५९६) ' || 
गाथालक्तण-रेष गाथाह्धिभिः षड्भिश्चरणंश्चोपलक्षिताः "१ 
चण्डदृष्ठि आदि से भिन्न, तीन या छः चरण वार्ले घन्दो को ग | 


र कहते दृ । 

11. प्र०--आर्या, विपुला, गीति, विद्युन्माला, मालिनी, शिखरिणी शक 
खग्घरा, उपचित्रा, झुसुअस्तवक इनके लक्षण लिखो । - १ || 

४11, उ०-आर्य्या--लच्मेतत्सप्त गणा गोपेता भवति नेह विषमे जः । | 


षशोऽयं नलघू वा, प्रथमे$थे नियतमार्यायाः ॥ 
पठ द्वितीयलात्परके न्ले मुखलाञ्च एयतिपद्नियमः 
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चिपुल्ला-संलङ्वय गणत्रयमादिमं शकलयोईयोशैवति पादः । 
` गासं पिजलनागो विपुलामिति समाख्याति। (१०३१) 

'गीति--जर्याप्रयमदलोह यदि कथमपि लक्षण अबेदुसयोः । - 
न दलयोः कृतियतिशोभां तां गीतिं गीतवान मुजङ्गेशः ॥ (ए० २६) | 

विद्युन्माज्ञा-मो मो यो गो बिदुन्माला (४० ७२ ) 
सालिनी--जनमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः (४० ३०६ 00: 
शिखरिणी-रसै रद्ैश्दिज्ञा यम नसमलागः शिखरिणी ( ए० ५३ ) 
दुतविल्स्त्रित- हुतविलम्ितमाह नभौ अरो ( प° ३३) 
स्मग्धरा--्रनर्यानं त्रयेण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीर्तितेयम्‌ ( ४० ५३० ॒ 
उपचित्रा--उपचित्रा नवमे परयुक्ते ( पृ० ४४ ) ड 
अष्टाभ्यो गो ल्याचुपचित्राः (-५५ ) ` 
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